ब्यर्द्२ ८६००८ ३९ ६०२२७ ६२० ०७६२७ ०७५ ६६० ६२८ ६०८६४८६२७९८७श कक 


अन्यकर्ताके शिष्यों की तफसे इसके सब अधिकार 
प्रसिद्धकर्ता को मिलच के हैं, इसलिये दूसरा कोई 
सांहिब इसको छपा नहीं सकता है ॥ 
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नोट-जिप्न पृष्ट ६५ पर 'जैनियें। को असम्मत नहीं है! ऐसा छपा 
है;उसको ५७ समझना और उलो से ६४ तक अतुकप जानना ॥ 


शओमदुडिविजय गणि शिष्य 
जैनश्वेतांबर-तपगच्छाचाय 





न्यायांभोनिधि 
ओऔमद्िजयानंदरूरि ( आत्मारामजों ) महाराज 


जन्म-सं. १८८३ खगवास-सं. २८१५३ 


उपोदघात्‌ क्‍ 
नमोहल्सिद्दाचायोंपाध्याय स्वंसाधुभ्य:। 


विदित हो कि इंस्वी सन्‌ १८९२ नवस्वर तारीख १६ का लिखा हुआ एक पत्र 
देश अमेरिका शहर चिकागोसे मुंबई की “दी जेन एसोसीएशन आफ इंडिया”की 
मारफत श्रीक्षी १००८श्रीतपगउछाचार्य न्‍्यायांभोनिधि श्रीमद्विजयानन्द्सूरि प्रसिदनाम 
श्रीआत्मारासजी मदाराजको मिलाजिसकी नकछ सबलोकोंको मालूम होनेकेवास्ते 


नोचे लिखता हूं ॥ 
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छा; , 
आ्धिधि[ए 800 ध0979ए ए०ए४, 
है 68) 8 हक 3 शएफऋ, 


इस अंग्रेजीपनका भावार्थ -ईसवी सन्‌ १८९३फो चिकागोम सर्व धर्मोकी.जों 
घर्मपार्लीमिंट होगी; आपको उसका मेंबर (सभ्य) होनेके लिये एक. सप्ताहके भीतर 
लिखा जावेगा, परंअध्ुनता सभापतिकी आशासे लिखा जांता है कि आप अपनी. दो 
फोटो और अपना संक्षिप्त जीवनचरित्र शीघ्र कृपा कर इनसे दुनयाके पसिद्धमर्तोंके ' 
प्रतिनिधियोंके चरित्र त्यार किये जाने हैं, इसवारते आप अपनी तस्वीरें और 'जीवन 
चरित्र जितनी शीघ्र होसके उतनी शीघ्र प्रस्थित करवदें, अन्य कोई छबीयें.और हिंदु* 
ओके हाछात संबंधी सविस्तर निबंध त्यारकर प्रेषित करंगे,तो रुत्नीकार कियां जावेगा 


इस पत्रका उसर महाराजजी साहिबकी सम्मतिसे मंबईक भ्रावकोने मिस्टर 
धोरचंद्राघवजी गांधी ची० ए० एम० आर० पु० एस०्ले लिखाया, जिसका सार 
थह कि आपका पत्र सनिमहाराज़को पहुंचा, आपने जो कार्य प्रारंभ कियां है, उससे 
मुनिमहाराज़ अतीव आनंद प्रद्शित करते है, परंतु साथम इतना खेद्सी प्रकट करते - 
हैं कि बृद्धावस्थाके कारण, शास्त्रीय कांरण और कितनेक लोक़िक़ कारण वहां पर 
आने संबंधि आपके आमंत्रणकोी सर्वथा सवीकार करके सार्थक नहीं कर सक्ते हें तथापि 
आपके लिखे मजिब सुनिमहाराजके दो फोटो, मुनिमहांशाजका.संक्षिप्त जीवंनचरित्र, 
और अन्य कितनीक उपयोगी फोटो घगेएद्र आपको भेजी-जाती हैं जिनकी: पहुंच कृपा 
करनी।॥ ) है अल 
इसके प्रत्युक्रमं चिकागोसे ईसवी सन्‌ १८९३ ' अग्रेल तारीख ३ का लिखा 
पत्र आया जिसकी नकल नीचे मजब हे १ * 
- क०ढ6०, ऐ. 8, 4. 47७ #8.7899, 
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एप्रक्लापा था, 
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इस अंग्रेजी पत्रका भावार्थ यह कि :-- 


अतीच हर्षका समय है,कि आपने सभ्यपद्को स्वीकार किया है, आपकी फोटो 
भौर आपका अपूर्व अलौकिक जोवनचरिज्र पहुंचा है। क्या आपका यहां आकर सभा 
फो शोभा देना संभव होलकता है ! आपके दर्शनसे हमको अतीच आनंद प्राप्त होगा, 
जिस जेनंमतेका आप इतना महत्व प्रकाश रहे हैं, क्या आप किसी प्रकारखें एक पेसा 
लेख त्यार कर सकंगे, कि जिसमें उस जेनमतका इतिहास और उपदेश समावेश हो? 
आप का ऐसा निबंध आनेसे हमकी वड़ोभरी खू शी होगी, और हमारी समाजकी 
उन्नति का कारण होगा, हम अपनी दूसरी रिपोर्टकी कितनीक नकले आपकी 
सेवा भेजते हैं ॥ 
इस पत्रका उत्तर शाह सगनलाल दुरूपतरामकी माफेत लिखा गया कि मुनि 
' महारांजको आपका पत्र पहुंचा,आपकी इच्छानुसार मुनिमहाराजने एक निवंध लिखना 
प्रारंभ किया है । इत्यादि ॥ & 
इसके उत्तरमे जून तारीख १२ ईस्वी सन्‌ १८९३का लिखा हुआ पत्र शाह 
मगन लारू दुरूपतरामके छारा आया जिसकी नकल भो नीचे लिखता हूं ॥ 
(0/४००६४०, ए. 8, 4., 7६४॥०४ 888, 2698, 
कर 72४४४ जशिए, 
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इस अंग्रेजी पन्चका भाषार्थ--रचेरेंड डाबटर बैरोज साहिब बहादुरकी भाज्ञा- 
शुसार में आपके १६ तारोख मईके पन्नकी पहुंच निवेदन करता हूं, इस धर्मसमाजमें 
जेनियोंकी तफले एक विद्वान्‌ प्रतिनिधिका हीना बहुतजरूरी हे,खेद है कि इस समाज 
में सुनिभात्मारामजीके पधारनेका कोई अनुमान नहीं है, हम आशा करते हैं कि जिस 
संघके आप मुखी हैं, चह किसी न किली विद्ञान्‌ पुरुषको जरूर भेजेगा, यह कहना 
अनवसरीय है कि यहां चिकागोम आपके प्रतिनिधि का सर्वथा स्वागत और अतिथि 
पण/ होगा, ज़ब आप किसीको प्रतिनिधि करके भेजनेका निरुचय करतलेचे तो आप 
हमको तार द्वारा खबर देव, जो निवंध विद्वान्‌ मुनिज्ञी त्यार्कर रहे हैं, हमारे लिये 
बहुमनरंजक होगा, और विज्ञापनपत्रमें योग्यस्थान दिया जावेगा यद्यपि हम यहां 
चिकोगोम बडें दूर देशांतरोम हैं, तथापि मुनि आज्मारामजीका नाम मत मतांतरीय 
घरचोम भाय+ कथन किया जाता है, इस धर्मसमाजफी फार्रवाईकी जो किताओं त्यार 
होनी है उसके लिये कितनीक मूर्तियोंकी जरूरत है जिनसे जेनमतकी रीतियें प्रका- 
शित हो इसलिये निवेदन है, कि आप इनको यत्नसे शीघ्र भेज दें । 


(9४) 


पू्वीक्त पत्र श्रीमदहाराजजी साहिवने मुस्वईकी “दी जेन एसोसीएशन आफ 
इंडिया” को पहुंचा दिया और साथमे अपनी सम्मति भी लिख दी, कि यदि मुस्चई 
घगेरहके जैनियोंकी सलाह होजाबे और वीरचंद्‌ राघवजी गांधीको जेनघर्मका प्रति- 
निधि करके भेजा जाबे तो अच्छा है, बहां इनके जानेले एक तो सर्वदेशीय धर्मपा- 
लिंमेंटमे जेनधर्मका नाम सदाके चारुते भलिद्ध हो जावेगा और जिनको जैनधर्स्स 
क्या है, जेनधर्म चालोका क्या मंतब्यामंतव्य हे, वगैरह वार्तोका शान नहीं है उनको 
भी पूर्वोक्त वातोंका शान हो जावेगा, जिससे एक दिन जेनधर्मकी उन्नतिका झंडा 
फरकने रूग जावेगा आगे जैसी आप श्रीसंघकी मरजी ॥ 
ओीमहाराजजी साहिबके इस विचारको मुंबईके भाविक धर्मौत्माओंने मंजूर 
कर लिया, फ़्योंकि उनको भश्रीमहाराजजीसाहिबके कथनोपरि पृर्ण ढ़ विश्वास था, 
कि भ्रीमहराजसाहिवने जो विचार द्रसाया हे,सो शास्त्रविरुद्ध या हानिकारक कदापि 
न होगा, दथोकि इस समय इनके सद॒श जैनधर्ममें अन्य कोई गीतार्थ नहीं है | ऐसा 
विचार कर जैनियोकी वडी कमेटीने मुस्वईस एकत्र होकर मि० वीरचंदगांधीकों 
चिकागो भेजनेको त्यार किया;उस समय दचीरचंद्गांधी और चिकागोवा्ॉकी प्रार्थना 
से प्रदनोसर रूप यहम्रंथ श्रीमहाराजजी साहिवने त्यार किया जो में अघुना अपने 
प्रेमी भाइयोफे छाभार्थ प्रगट करता हूं ॥ 
चिकागोके निमिस और चिकागोके प्रदनौकेही उत्तर इस अंथम होनेसे भंथ 
फर्साने इस अंथका नाम “चिकागो प्रइनोत्तर” रक्खा है ॥ 
इस अंथकर्ताका नाम भायः आवांल गोपाल पर्थत प्रसिद्ध होनेले और उनका 
शान प्रायः सज्जन पुरुषोको सर्वत्र विद्ति होनेसे इस अंथकी अधिक उपमा लिखनी 
उचित नहीं और न मैं लिख भी सृकता हं, पर्चाकि विदेशीय पाश्चात्य पंडितोंने जिस 
. महात्माके विषय अपना अतोव उच्च अभिप्माय प्रदर्शित किया है तो उस गहात्माके 
विषय या उनके रखे प्ंथों विषय में क्या शोभा लिख सक्ता हूं? कदापि नहीं, वंगाले 
की एशियाटिक सोसायदीके सेक्रेटरी डाक्टर ए०भेफ०रुडादफहान॑क साहियने 
उप[सकद्शांग सूत्रकी अंग्रेजी उपोद्यतमें ऐसे लिखा हे॥ 
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.... (दी बर्लेडस पार्लिमिंटआफ रिलिजन्स)इस नामंकी शहरलंडनकी छपी पुस्तक 
के २१में पष्ठ ऊपर श्रीमहाराजजी साहिवकी मन्तिदी है ओर उसके नीचे ऐसेलिखाहे 
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इसका भावार्थ पंजावदेश तीर्थ रुववनावंलि की उपोद्घात एप्ठ ३ में छप़ा हेऔर हार्नल 
सांहिबने शासत्रीम सटीक उपासकद्शांग सच छपवायाहे जिसकी आदियें ऐसे लिखा हे 
दरागरहध्वान्तविभेदभानो, हितोपदेशाम्ततसिधवचित्त । ह 
. सन्देहसन्दोह निरासकारिन, जिनोक्तधमस्य- घुरंधरोडसि $। 
अज्ञानतिमिरसास्करमज्ञान, निवृत्तये सहृदयानाम्‌ । 
आहततलादशं प्रथमपरमाप भवानकृत | २ ॥ 


हर मे, 


आनंदविजय श्रोमन्तात्माराम महामने। 
मदीयनिखिल प्रश्न व्याख्यांतः शास्त्रपारण ॥ ३-+॥ 
ऊतज्ञता चन्हांसद भ्रथ संस्करण ऊरांतन | 
यत्नसस्पादत तनन्‍प श्रद्धय(सछज्यतं सथा ॥ ४ ॥ ह 
कलिकातायास २२ अमिल ॥ सन १८९०। 5 #सक 5. 
भावार्थ-हेदुराग्रह (कदाग्रह)रूप अंधेरेको दूरकरनेमें सूर्यसमान ! हें हितो 
पदेश रूप अम्त॒तके समुद्र चिस स्थापन करनेवाले | हे संदेहके समूहोंकों दू रकरनेवाले ' ,' 
, आप जिंनोक्त अष्टाद्श दूषण रहित सर्वज्ञ प्रणीत धर्मके घ्रन्धर हैं। १। 
आपने सज्जन पुरुषोके अज्ञानकी निशुत्ति निम्तिस अज्वानतिमिस्भास्कंर और ' 
आहईततत्वादर्ण (जेनतत्वाद्श) अंथ बनाये हैं ॥ २ 
हे आनंदंबिजय ! हे श्रीमन ! हे आत्माराम ! हे महामने ।हे मेरे संपर्ण मश्नोफे 
उत्तर देनेवाले | हे शा्रोंके पांरगामिन ! हे पुण्यात्मन ! आपने मेरे ऊपर जो उपकार 


शँ 


( ७) 
किया है उसके बदल़ेम कृतशताके चिन्दरूप यत्नले प्राष्त किये इस पस्तकको भ्रद्धा पूर्वक 


] 


में आपको अर्पण करता हूं॥ ३॥ ४॥ 

इस अंथके वांचनेसे घाचकवर्गको यह ज्ञात होवेगा कि ईश्वर क्चा चस्तु है, 
ईंदवर फेसा सानना घाहिये, जैनीं कैसा ईइबर मानते हैं और अन्यान्य मतावलंबी 
कैसा मानते हैं, ईश्वर जगत का कर्सा सिद्ध होसक्ता है वा नहीं, कर्म क्या घस्तु है, 
कर्मके मूल भेद्‌ कितने हैं, और उत्तर भेद कितने हैं, कौन २ कार्य वशले कौन कौन 
फर्मका वन्ध होता हैं और फ्या २ तिनका फल होता है, एक गतिसे गत्यंतर में कौन 
लेजाता है, जीव और कर्मका क्या संबंध हे,कर्मका कर्ता जीव आपही है था अन्य 
कोई इससे फरवाता है, अपने किये कर्मका फल निमिल द्वारा जीव भाक्ता है 
वा फोई भक्तानेवाला है, सर्वमतेःकी किस किस विपयम परस्पर ऐक्चता है, आत्मा 
में ईश्वर होनेकी शक्ति है वा नहीं, मोक्षपद्से संसारम जीव पुनः नहीं आता है, प्रति 
समय जीव मोक्षको प्राप्त होवे, तोमी संसार जीवॉले रहित नहीं होवेगा, पुनर्जन्मकी 
सिद्धि, आत्माकी सिद्धि, ईश्वरकी भक्ति करनेसे फ्या फायदा होसक्ता है, और किस 
रीतिसे भक्ति करनी चाहिये, मूत्ति फेसी और क्यों माननी चाहिये, मनुष्यका और 
ईबव रका क्या संबंध मतोवाले मानते हैं, साधका फ्या धर्म है, और गहस्थीका फ्या 
धर्म है, धार्मिक और सांसारिक जिंदगीके नीतिपूर्वक रक्षण,नानाग्रकारके धर्मशारओं 
के देखतेकी आवश्यकता और उससे होते फायदे, धर्मशास्रावड्ोकनके नियम, ईश्वर 
अवतार घारण करता है वा नहीं, अवतार धारण करनेसे मुक्तात्मा ईश्वरमें कलूंक 
प्राप्ति, ईश्वर दूषण सहित है वा दूपण रहित है उसकी पिछान,धर्मसे भ्रष्ट हुएकी 
पुनः शुद्धि, जिंदगीके भय निवारणके कायदे, धर्मके अंग और लक्षण इत्यादि अनेक 
तत्वकी वातोंका ही इस पंथ अंधकसाौने समावेश किया हैं, इसवारुते यदि इस ग्रंथ 
फा नाम तत्वपंज रखा जावे तो इसमें कोई अत्यक्ति नहीं है ॥ 

यह ग्रंथ श्रीमहाराजजी साहिबने बनाकर मि०वीरचंद्गांधीको दिया, इसकी 
सदहायतासे मि० पीरचंदने चिकागो प्रमुख शहरोंमे छोकोंके मनको तत्वज्ञानके प्रति 
ऐसा उत्साहित किया कि पुन५पि तत्वाकांक्षो होके उन झोकोंने मि०्चीरचंद्को अपने 
देशम आगमन निम्िस आमंत्रण भेजा, जिसको स्वीकार करके मि० घीरचंद सकुटुंच 
जानेको उद्यत हुए उस समय मुंवईके प्रेमी धर्मोन्नतिकारक भाइयेने मि० वीरचंदको 
मान पत्र दिये ॥ 

ग्रंथ गौरवताके भयसे केवछ एक मानपत्रका भावार्थ नीचे लिखता हूं ॥ 
प्रियवंधु मि० चीरचंद्राघवजी गांधी बी० ८० | 
हम भ्रीहेमचंद्राचार्य अभ्यासवर्गके मेंबर हर्ष और शोक प्रकटकरनेको एकत्र 


(८) 


हुए हैं, खुशी इसलिये कि आंपंजेनधर्मकी उन्‍नति और जेनधर्मके उपदेशार्थ ऐसे दूर .' 
: देशको चले हैं और शोक इसलिये कि आप जेसे सहायक की सहायतासे वंचितरहेंगे 

भाई साहिब, जब हमारे संधर्मी भायोंकों इंगलेंडी भाषाका न्यूनाभ्यास था 
आपने अपने स्कलकी वड़ी २ परीक्षाएँ पास करके धार्मिक और सांसारिक कार्योंम, , 
ऐसी पटुता म्कट की, कि वर्णन करना असंभव,है, आपने जो रे परिश्रपत श्रीशन्ुजंय 
और सम्मेद्शिखर आदि तीर्थस्थानोंके लिये किये हैं अतीव स्तुतिपातर और स्वतः 
प्रसिद्ध होनेसे वर्णन करना व्यर्थ हैि।.... 

सन १८९३४म आप अमेरिकाकी धर्मलमाजम हमारे महामुनिराज खीआत्माराम 
जीके प्रतिनिधिहोकर गये, वह मुनि कौन थे ? जैनसमुदायके' फायदा: तत्पर और 
संयम ग्रहण करनेके दिनले जीवनपर्येत जिन प्रशरत महाशयोने स्वीकृत श्रेष्टधर्मम ' 
अहोराच सहोद्योग रहनेका नियम किया हे उनमे से थे, जिनको जनधर्मका परमाचार्य , 
और जेनशास्त्रोंका प्रमाणिक वक्ता प्राच्य विद्वानोंने माना है ॥. ' हे 

जिनकी अकाल सृत्यपर सकलभश्रीसंघ रुंदन करताहे | जिनके सदा विद्वान 
शास्तशाता उनकी गद्दीकेचारते मिलना कठिन है और जिनके पृवित्र घममकार्य वर्स- . , 
भान और अनागत सनन्‍्तानोंके दिलोमे संदा हरे भरे झलूकते रहेंगे। आपने जैनधर्म . 


और इसकी फिलासफी पए अमेरिका जो २ भाषण दिये, उनसे हमको और हमारे . - 
अमेरिकन भाश्योकी अथाह छाभ इआ है। यह एकवड़ी खुशीकी वात हे कि अधुना  : 


दूसरी बार आप अमेरिकन भाइयौके आमंत्रणसे जाते हुए अपनी धर्मपललीकी भी संग 
लेजाते है, हम यह कइनेसे रुक नहीं सकते कि उसका ऐसे करना “सहवारिणी”- ' 
शब्दको सार्थक कर रहा है ॥ ' हि 
समाप्तिम, भाईसाहिव ! हम यह प्रार्थना झरते हैं. कि ,आप आऔर आपका - 
कुटुंच प्रवासमें सुख आनंदर्म प्रव्तों, आपने जिस महान कार्यकोी स्वीकृत किया है 
आपको साफल्‍ूप हो, घन्यवाद बृष्ट्ि आप पर हो और युगप्रधान पद्‌वीके घारक हो । : . 
मुंबई तारीख १२ अगस्त सन्‌ १८९३। अमरचंद पी० परमार, . 
ग ओनरेरीमंत्री हेमच॑द्राचांय अभ्यासपद्‌ 4... 
है सज्जन पुरुषो | में, आपसे सचिनय पधार्थना करता. हूं कि यदि मेरी ..अब्प , 
चुद्धिके भभावसे वा भ्रमादके चशसे था इष्टिदोषसे वा छापेकी गलतीसे. कोई .अशु-.. 
छता रह जावे तो आप उसको शुद्ध करलेवे और कृपाकरके मुझे खबर करंदेवे जिस 
से पुनराइलिम शुद्धिको जावे ॥ इति झुभम्‌ ! शुभम !शुमम 


आप श्रीसंघका दास 


जसवंतराय जेनो,लाहौ र। 


॥ डों नमः श्रीपरमेत्मेनेज] 


चीकागो प्रश्नीत्तर 


यस्य निखिलांश्च दोषा न सन्ति स्व गणाइच वि 
ब्रह्मा वा विष्णर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ १॥ हि 
यत्र तत्र समये यथा तथा य.5सि सो5स्यभिधया ययां तया.। 
चीतदोष कलूंषः स चेहुवान्नेक एव भगवन्नभोस्त ते॥ २॥ 
य॑ जवा स्समुपासते शिव इति ब्रह्मति वेदान्तिनो। 
बोद्ां बुद्द इति प्रमाणपटव कत्तेंति नेयायिकाः ॥ 
अहंन्नित्यथ जेनशास्त्रनिरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सोयं नो विदधातु बांछितफलं त्रेलीक्य चुडामणिः॥ ३॥ 
प्रश्न-इंश्वरकी आदि हे या नहीं ? 
उत्तर-इंश्वर पदकी आदि नहीं है क्योंकि जिस वस्तकी 
आदि होती है उसके दो कारण अवश्यमंव होते हैं, एक उपादान 
कारण और दूसरा निमित्तकारण। इंश्वरपद कोर्यानुकूल यह दोनों 
कारण किसी प्रमाणसे भी सिद्ध नहीं होते हें,इस हेत॒से इंश्वर पद 
अनादि है। अनादि कांलस जो आत्मा जीवनमोक्ष ओर विदेहमोक्ष 
अवस्थाको प्राप्त हुए हें ओर आगेको होवेंगे तिस मोक्षपद प्राप्तिका 
नाम ही इंडवर है मोक्षपद कहो वा इंश्वर कहो यह दोनों एकही हें ॥ 
प्र ०-मनष्योंको किस तरह निश्चय हुआ कि इंइवर है 
उ०-इस जगत्‌में जितने इंश्वरके माननवाल मनुष्य हैं. प्राय 
उंन स्वको इस जगत्‌रकी विचित्र रचनाक देखनेसे ऐेसा निश्चय 
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' होता है,कि ऐस। विचित्र रचनाका रचनेवाल्शा कोई अनंतशक्तिमान .. 
होना चाहिये, जो ऐसा.सृष्टिका:कर्त्ता हे. सोई इंश्वर हे । इस- 
अनुमानसे सनुष्योंको निंवचय हुआ है कि:इंइंवर ह,परंतु यह अन- . 
मान ठीक नहीं :हे क्योंकि चेतंन्‍्य ओर जर्ड इंने दोनों पदार्थोंमें . 
अनंत शक्तियां हैं,वे शक्तियां परस्पर काल स्वभाव कम नियति ओर 
प्रेरक स्वभावको प्राप्त होनसे यह संसार अनादिकालंसे प्रवाह रूप . . 
विचित्र प्रकारका उत्पन्न होता है ओर नाशभी होता है। ओर चेतन्य 
जडरुप द्रव्योसे प्रवाहरूप करक यह संसार अना दे हइसवास्त पत्राक्त 
अनमानसे जो मनष्योंने इंद्वर निशिचतंकरा हेसे ठीकनहीं. है।... .. 
प्र०-प्राचीन शास्त्रोंमं इश्वरक मानने. क्या. कथन: है .? 
3०-जेनमतरक शास्त्रोंमं तो-जो.जीवनमोक्ष -अष्टादश : दोष. 
रहित अरिहंत तीर्थंकर ओर जब देह रहित होकर सिद्धपंद अर्थात्‌ ... 
मोक्षपदको प्राप्त होते हैं तिस जीवनमोक्ष ओर विदेहमोक्षपदकोही - 
इंड्वर मानना कहा है। प्राचीन सांख्यशास्त्रमें इंश्वेर मानाही नहीं , 
है ।नतन सेश्वरवादि सांख्यमतमें सहादेवको इंश्वर मानना कहा - 
है । जेमनीय मंतसें भी इश्वर .नहीं माना है, उत्तरमीमासावादि' 
वेदांतमतमें जो :कछ जगतमें है.सो सब इंश्वरही हे ऐसा माना हे. 
नेनायिक वशेषिकमतमं सब. व्यापक नित्य एंक: शाइवत बद्धिका. 
स्थान सर्वज्ञ नगतका खष्टा ओर संहारकर्ता जीवोंके गा कंस 
फलका दाता ओर ,ज़ीवोंको स्वग नरक पहुंचानव|ला, एसा. 
इंश्वर माना: है। बोद्धमतरमं दःखसम॒दय: मांग ओर निरोध चार॑ 
आयसत्य-नामा तर्वोंका उपदेष्टा, अपने तीथंक निकारादिक हुए . 
पुनः संसारमें अवतार धांरण करनेवाला,एऐसा परमेश्वर माना हे ॥ 


४०-इंरंवरक अस्तित्वसें यूक्ति ओर शस्त्रद्वारा क्य (कथुनहे? 


चिकागो प्रश्नौत्तर के 
3०-इंश्वरके अस्तित्वमें यह प्रमाण हे, कि जो इस जगतमें 
व्युत्पत्तिवाला शुद्धपद, अर्थात्‌ समास रहित अर्थवारा एक पद 
'ह तिसका वाच्य अथथ अवश्यमेव अस्तिरुप हे जेसे घट, पट, जींव 
धमम, पृण्य, पाप, मोक्ष, आत्मा, संसारादि और जो जो दो' पद 
अधथांत्‌ समासांतपद हैं उनकावाच्यार्थ अस्तिरुप होवे भी और ना 
भी होवे, जेसे गोश्वृंग, महिषश्वृंग, राजपत्र, इत्यादि दो पदोंका 
वाच्याथ अस्तिरूप है, ओर शसश्ंंग, अश्वश्वृंग, नरश्रृंग, बंध्यापत्र 
इत्यादि पदोंका वाच्याथ नास्तिरूप हे, इंड्वर जो पद हे 
सो शुद्ध एकपद हे इसवास्ते ईंडबर पदका वाच्यार्थ इंब्वरभी अब 
गयमेव अस्तिरूप है, तथा चागमः-इंश्वर इति पद॑ सत्‌ विद्यमान 
कस्मात गद्धंपदलात एक पदत्वादित्यर्थः परं ख कसमवदाकाश 
कसमवदसद विद्यमान न अयं भांवः समस्मलोक यस्ययस्य पदार्थ 
स्थेकपद॑ नाम भवति स पदाथास्त्येब यथा घट पट छूकटादिंः एक्मी 
ध्वरस्थापि इंश्वर इति एक पद॑ नाम अतः कारणादीश्वरो. सत्येव 
नाप्मराकाश कसमव्न्नास्ति यत आकाश कसमस्येक पद नाम 
नास्त किंत द्विपदं नामास्ति यद्यत द्विषद नामवस्त भवति तचदे 
कांते न विद्यमानं न भवति कित किचिद्‌ गोश्वृंग सहिषश्वृंगादिव- 
दिव्यमानमस्ति किचित्पनः खरश्वृंग तुरंगमश्चं गाका शकु समा दिवव- 
विद्यमान तत इंश्वरइ्ति पदेकपदलादस्त्यवेत्यनुसान प्रमाणनश्वर 
सत्ता स्थापिता ॥ ह 
तथान्यत्रापि-इंश्वरसिद्धावेबोपपत्यन्तरमाह-इगवर इत्ये तह- 
चन॑ सार्थकमिति प्रतिज्ञा व्यत्पत्तिमत्व सति शुद्धपदत्वादिहयहचु- 
सत्तिमले गद्धपदं तदर्थवद्‌ दृष्टं यथा घटादिक॑ तथा चेश्वर पढ़ 
तस्मात्सार्थकं यत्त सार्थक॑ न भवति तद॒च त्पत्तिमच्छुद्धपद च नेः 
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'भवति यथा डिव्थादिकंच. खरविषाणादिकं च नचतथेश्वरपद॑तस्मा... . 
'त्सार्थक यहचत्पत्तिमन्न सवति तच्छडपदमपि: सन्‍न सार्थक यथा : 
डित्थादिपदर्मिति हेतोरनेकान्तिकंतापरिहाराथ व्यत्पत्तिमत्व विशे- 
'ष्॒ण द्रष्टव्यं. यदपि शुद्धपदं त भवंति किंतु .सामासिक व्यूत्पत्ति- 
सत्वे सत्यपि साथंक ने. भवति यथा खरविषाणादिकंमिति. शद्धल ... 
विशेषणस्‌ ॥ | . कि 
ओर जेनमतक शास्त्रोंसे अरिहंत सिद्ध परमेश्वर माने हैं चोद्ध . 
मतमें बद्ध भगवान परमेश्वर, नेयायिक वेशेषिकमतमें शिव परमे- .. . 
इवर, ओर वेदमें जो कछ दीखता हे सोही परमेश्वरमाना है ॥ 
प्र०-हइवरं र॒ष्टिका कर्ता ओर रक्षक हे इसमें क्या प्रमाण हे १. . हे 
उ०-इंशवर रृष्टिका कर्ततो.. ओर रक्षक. प्रत्यक्ष वा अनुमान- 
किसी भी प्रमाणंसे सिद्ध नहीं होता हे ॥ < 
प्वपक्ष-इंद्वर जगत्‌॒का वा सबं-वस्त॒का कर्ता हे. ऐसे जो. 
मानिये तो क्या दूषण हे ॥ । है 
उत्तरपक्ष-इश्वरकों जगत्‌ कत्ता वा सब वस्त॒का कर्ता मानने 
से बहुत दूषण आते हैं ॥  च 2 
पृवपक्ष-तुमतों अपूव बात सनाते: हो हमने तो कभी:भी नहीं. ... 
सुना जो इश्वरकों जगत॒का कर्त्ता वा सब वस्त॒कों कर्त्ता मानने में 
दूषण़ आता है अबतो आपको बताना चाहिये कि इंड्वरको जगत 
का कर्ता माननेसे अमक दषण आता है॥ ्ः 
उत्तरपक्ष-हे भव्य! प्रथम तृम यह बात कही कि तम कीनसा 
इंश्वर ज्ञगतका कर्ता सानते हो ? । कक 
5 “पृव्पक्ष-क्या इंश्वरभी कई तरहके हैं जो आप: हमसे:एसा 
पूछते हो. 
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चिकागो प्रश्नीत्तर शूं 
उत्तरपक्ष-क्या तुम नहीं जानते जो दो तरहके इंश्वर मताव- 
लंबीयॉने माने हैं ? एक तो जगदुत्पत्तिसे पहिला,कवछ एकही 
इंड्वर था जगत॒का उपादानादिक कोई भी कारण वा दसरी वस्त 
नहीं थी एकही शदबद्ध सच्चिदानंदादि स्वरूप यक्त परमेश्वर था 
एकक जीवोंकों ता एस। इंश्वर जगत वा सब वस्त॒का रचने वाला 
अभिमत हे ओर दसरोंने तो जीव (१) परमाणु (२) आकाश (३) 
काल (४) दिशादि सामभ्री (५) वाला एतावता उक्तविशेषण संयक्त 
एक तो इंश्वर ओर दूसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा जावे यह 
दोनों वस्तु अनादि हैं अर्थात्‌ एक तो इंइ्वर ओर दूसरी जंगत्‌ 
उत्पन्त करनेकी सामग्री यह दोनों किसीने बनाये नहीं ऐसे माने 
हें,तमको इन दोनों मतोंमें से कौनसा मत सम्मत हे ? 
पवपक्ष-हमको तो प्रथममत सम्मत हे,क्चोंकि वेदादि शास्त्रों 
में ऐसा लिखा है तथाहि ॥ 

“एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आंकाशाद्ायु* वांयोरग्निः 
अग्नेरापः अर्धदः पएथिवी एथिव्या ओषधयः ओषधिशभ्योउन्नंअन्ना 
द्रेतः रेतसः परुषः सवा एव परुषोन्तरसमयः?” यह तेत्तिरीय शाखा 
की श्रति है, तथा “सदेव सोम्येदसस आंसीदेकमेवाद्वितीयं तदेक्षत 
बहःस्यां: प्रजायेयेति”यह श्रुति छांदोग्य उपनिषद्की है तथा,*ना 
सदासीन्नो सदासीत्तदानीन्नासीद्रज़ो न व्योमपरोयंत््‌ किमावरीवः 
कहकस्य शर्मण्यप्सः किमासीदगहनं गभीर॑ 2यह श्रुति ऋग्वेद की 
है, “आत्मा वा इृदमग्रआसीन्‍्नान्यत्‌ , किंचिल्मिषत्‌ स इंक्षतलोका 
नस्टजइति”'यह एंत्तरेय ब्राह्मणकी श्रुति हे इत्यादि अनेक श्रुतियों 
से लि होता हे, जो रहब्टिसे पहिले कवर एक इंश्वरही था, न 
'जगंत्‌ था ओर न जगत॒का कारण था.एकही इंर्वर शुद्ध स्वरुप 
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१ ए कक ० 2 ५ 3५ से 
था तथा इंसाईं वा मुसलमान मतवाले भी एऐसही मानते है १? 
हेतुसे हम प्रथम पक्ष सानते हैं ॥ 

- उत्तर-तुमारा यह कहना इश्वरको बड़ा कलंकित करता है ॥ 
पृ्रपक्ष-जगत्‌क रचनेसे इंश्वरको क्या कलंक प्राप्त होता हे! 
उत्तर-प्रथमतो जगत्‌का उपादान कारण हे नहीं, इस हेतुसे 

जगत्‌ कभी उत्पन्न नहीं होसकता, जिसका उपादानकारण नहीं 
सो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होसकता,जेसे गधेका सींग ॥ 
पूर्वपक्ष-ईश्वरने अपनी शक्ति अर्थात्‌ कुदरतसे जग्रेत॒को रचा 
है इंश्वरकी जो शक्ति हे सोई उपादान कारण हे 0 
. उत्तर-इंइवकी जो शक्ति हे सो इंश्वरसे भिन्‍न है वा अभिन्‍न 
है ? जेकर कहोगे भिन्‍म हे तो फेर जड़ है वा चेतन है ? जेकर 
कहोगे जड़ हे तो फेर नित्य हे वा अनित्य हे ? जेकर कहोगे नित्य हे तो 
फर यह जो तुम्हारा कहना था कि रृष्टिसे पहिले एक केवल इंश्वर 
था दूसरा कुछ भी नहीं था,यह ऐसा हुआ जेसे उन्मत्तोंका वचन 
अपने वचनको आपही झूठा किया,जेकर कहोगे अनित्य हे,तो फेर 
उसका उपादाकारण ओर इंश्वरकी शक्ति हुईं तिस शक्तिकी उत्पन्न 
करनेवोली ओर शक्ति हुई इसी तरह करतां अनवस्था दूषण 
आंता है, जेकर कहोगे चेतन हे तो फिर नित्य हे वा अनित्य हे ? 
दोनों ही पक्षोंमें पूर्वाक्त अपरापर स्ववचन व्याहत और अनुव्स्था 
दुषण है, जेकर कहोगे इंड्वर शक्ति इंश्वरसे अभिन्‍न है, तो सर्व 
वस्त॒को ईंइ्वरही कहना चाहिये। जब सर्व वस्तु ईशवरही होगई 
तो फिर अच्छा ओर बुरा,नरक और स्व॒र्ण,पृण्य और पाप,धर्म और 
अधमं, ऊंच,नीच,रंक,राजा,सुशील और दुशील, राजा,प्रजा,चोर, 
ओर साधु, सुखी ओर दुखी, इत्यादि सर्बकुछ इंशवर आपही-बना 
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तब तो इंडवर विचारेनेजगत्‌ क्या रचा, आपही अंपना संत्यानोश 
कर लिया, यह प्रथम कलंक इंश्वरको लगता हे;(२)तथा-जब ईद्वर 
आपंही सब कुछ बनगया तो फिर वेदादि शास्त्र क्यों बनाये।,ओर 
उनक पढनस क्या फल हुआ ? यह दसरा कलेंक (३) तंथा- ज़ब 
वेदादि बनाये तब अपने आपको ज्ञानी होने वास्ते,तो इससे प्रथम 
तो अज्ञानी सिद्ध हुआ ग्रह तीसराकलंक,(४)जब शद्धंसे अशंछ्ध बना 
ओर जगत्‌ रूप होनेकी सेहनत करी, सो निष्फल हुईं, यह चोथा 
कलंक (५). कोई वस्त जगतमें अच्छी वा बरी.नहीं,. यह -पांचवां 
कलंक (६) फिर क्यों अपने आपको संकटमें डाला;यहं, छंठाकलेक 
इत्यादि अनेक कलूंक. आप इंश्ंवरकों लगाते हो. हु 

पृ प्रक्ष-इश्वर सब शक्तिमान्‌ हे,. इस. हेंत्‌ से. इंश्वर विनाही' 
उपादानकारणके जगतको रच सक्ता हे॥ . . /.:० 
उत्तरपक्ष-यह जो. आपका कथने हे, इसको आपकी प्यारी 
भार्या. वा मित्रही मानेगा, . परंत॒ : प्रक्षावान्‌ कोई भीं:नहीं मानेगा 
क्योंकि.इस आपके कहनेमें कोइंभी प्रमाण. नहीं हे, परंतु;जिसका 
उपादानकारण ही नहीं, वह काय कभी भी नहीं होसक्ता, जसे 
गधका सींग, ऐसा प्रमाण आपके कहनेको बाधनेवाला तो है, 
परंत साधनेवाला कोई भी नहीं है, यदि पक्षपात हठकरके स्व: 
कपोलकल्पितहीको मानोंगे, तो परीक्षावालोंकी पंक्तिमें कमी भी 
न गिने जावोगे, इंस आपके कहनेमें इतरेतराश्षय दूषणरूंप वज्र 
का प्रहार : पड़ता है, : छप्टिसे पहिले उपादानादि: सामग्री रहित 
_के्रछ शुद्ध एक इंब्वर सिछ होजावे,तो. सब शक्तिमान्‌ सिद्ध होवे 
जब सब. शक्तिमान: सिद्ध होवे,;तो-संष्टिसे पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित केवल शुद्ध एक इंद्वर सिद्ध होव, इनदोनॉसेसे जब 
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तक एक सिद्ध न होगा, तबतक दसरा कभी भी सिद्ध नहीं होगा 
इस आपके कहनेमें चक्रक दुषण होता हे, रूष्टिका कर्ता सिद्ध 
होवे, या सव शक्तिमान सिद्ध होवे जब सवशक्तिमान सिद्ध होव 
तब रष्टिसे पहिले सामग्री रहित केवल शुद्ध एक इंशवर लि 
होने, तब सृष्टि कर्ता सिद्ध होवे, ऐसे प्रगट चक्रक दषण हे ॥ 

प्वपक्ष-इंश्वर तो प्रत्यक्षही प्रमाणसे सिद्ध है. तो फिर आप 
उसको रृष्टिका कर्ता क्यों नहीं मानते ? 

उत्तरपक्ष-इंश्वर सष्टिका कत्तों यदि प्रत्यक्ष प्रसाणसे सिद्ध 
होजावे,तो किसीको भी अमान्‍्य नहीं हे,और आपका हमारा इंरेवर 
विषयिक विवादभी कभी न हो,क्योंकि प्रत्यक्षमें वाद विवाद नहीं 
होता हे,ओर इंइ्रको प्रत्यक्ष देखना आपके वेद संत्रोंसे भी विरुद्ध 
है, तथा च वेदमंत्रः ॥ ह 

अपाणिपादों जवनोग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः श्वणोत्यकणः ॥ 

स वेत्तिविश्वंनचतस्थास्तिवेत्ता, तमाहुरगंच परुष प्राणत्‌ ॥ 

भावार्थ-इस वेद मंत्रसे साफ २ प्रगट होता है, किइृंइवरके 

जाननवाला काई भी नहीं है ॥ 

प्वपक्ष- तो फिर बिना करत्तांके जगत केसे होगया, इस अनु- 
मान ओर प्रमाणसे इंश्वर रष्टिका कर्ता सिद्ध होता है, सो आप 
क्यों नहीं मानते ? 

उत्तरपक्ष-इस आपके अनुमानको हम दसरे इंड्वरपक्षमें खंडन 
करेंगे, ऐसे उक्त प्रकारसे एक केवल उँपादानादि सामग्री रहित, 
ओसे रष्टिसे पहले. परमेइवर सिद्ध नहीं हुआ, तोभी हम आगे 
चलते हैं, कि जब इंइंवरन इन जीवोंको रचा था, तो क्या. १) नि- 
मल रचे थे (२) पुण्य वाल रचे थे. (३) पापवाले रचे थे (४) मिश्रत- 
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पुष्य पाप अद्ेअर्छ रचे थे. (५) पृण्य थोड़ी -पाप॑ अधिक; ऐसे 
रे थे (६) किया पृण्याधिक पाप: थोड़े वाले रचे थे? यदि प्रथम 
पक्ष भहण करोगे, तो जगतमें सब जीव निर्मल: ही चाहिये, फिर 
वेदादि शांस्त्रढारा उनको उपदेश करना व्था- हैं, ओर -वेदादिं 
'शास्त्रोंका कर्ता भी मूढृही सिद्ध होगा, क्योंकि जब पहलेही जीव 
निम्नल थे, तो फिर उनके वास्ते बेदादि शास्त्र क्यों रचे, जो वस्त्र 
निरमल होते हैं उनको कोई भी बुद्धिमान नहीं घोता- हे, यदि धोवे 
तो महामृद अज्ञानी है, इसलिये जो निर्मल जीत्रोंके उपदेश, वास्ते 
वदादि शास्त्र रचता है, वह भी महाम॒द अज्ञानी हे॥ : . 
प्वपक्ष-इंश्वर परमात्माने तो जीवोंको शुद्ध निर्मठ्ठ अच्छाही - 
बनाया था, परंत जीवोन अपनी इच्छासे अच्छा वा बरा, कांमकर 
लिया तो: इसमें इंद्वर परसात्माका कया दोष हे ? ः 
:. उत्तरपक्ष-ज्ब इंश्वरने जीवोंसें अच्छा वां बरा कास-करंने की 
शक्तिही नहीं रची, तो फिर जीतरोंको पृंण्य वा पाप करनेकी शक्ति 
कहांसे आ गईं ? 
पृतरपक्ष-शक्तियां तो जीवोंमें सर इईंश्वरहीने रची हैं, परंत 
जीवोंको बुरे काम करनेमें- प्रवृत्त नहीं. करता, बुरे. कामोंमें जीव 
आपही प्रदत्त होजाते हें, जेसे कोई ग्हस्थी अपने .प्रियपत्र बालक 
खेलने वास्‍्ते एक खिलोना  देदेवे, ओर फिर वह बालक- उस 
खिलोनले अपनी आंख फोड. लेवे, तो फिर इसमें माता. पिताका 
क्यो दोष हे? .इसीतरह इंशंवरने जीवोंको जो हाथ, पंग, प्रमख 
दिये हैं, सो नित्य प्रति केवछ धर्तरही करनेके वास्ते दिये हैं, फिर 
जींव यदि अपनी इच्छानुसार पाप करलेवें, तो. इसमें-इंड्वरका 
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5, उत्तरपक्ष-ऐ भोले जीव | यह जों आपने बालकका दृष्टति 
दिया है, सो .यर्थाथ नहीं है, क्योंकि चाऊकक साता पिताको यह 
ज्ञान. नहीं हे, कि यह खिलोना जो हम बालकके खेलने वास्ते देते 
हैं, इस खिलोनेसे हमारा बालक अपनी आंख फोड़ लेगा, यदि 
शखालकक साता पिताको यह ज्ञान होता, कि हमारा वाहक इस 
'खिलोनेसे अपनी आंख फ़ोड लेगा,तो उसके माता पिता कभी भी 
'उसके हाथमें खिलोना न देते, यदि जानबझ कर देवें, तो- वह 
उसके माता पिता नहीं, कित वह उस बालकके परमशत्र हैं, इसी 
तरह इंश्वर माता पिता तुल्य है, ओर हम तुम सब उसके बालक 
हैं, यदि इंद्वर जानता था, कि मेंने इसको रचा, ओर हाथ, पग, 
' मन, इंत्रियादि सामग्री दी हे,परंतु इस जीवने इस सामग्रीसे बहुत 
पाप करके नरकमें जाना है, तो फिर इंड्वरने उस जीवको क्‍यों 
. रचा? यदि कहोगे, कि इंश्वर यह बात नहीं जानता था, कि मेरी 
. धर्म करनेकीदी हुई सामग्ीले पाप करके यह जीव नरकमें जायगा, 
तो फिर इंश्वर आपके कहनेसे अज्ञानी मृदु असवंक्ञ सिद्ध होता हे, 
: यदि कहोगे कि हेइबर जानता था,कि यह जीव सेरी दी हुईं सामप्री 
से पाप करके नरकमें जायगा, तो फरमाइये कि फिर हमार रचने 
वाला इंइवर परमशन्रु हुआ कि नहीं, विना प्रयोजन रंक जीवोंको 
, सामग्री द्वारा पाप करांके,क्च्चों उनको नरकमें डाला ? जब सामग्री 
“द्वारा प्रथम पाप कराया, और फिर नरक पात करनेका दंड दिया, 
इस कहनेसे इंश्वरसे अधिक अन्यायी और कौन होगा, क्योंकि 
पहले तो उसजीवको. रचा,ओर फिर नरकमें डाला,बसयहीआंपने 
इंश्वरको अन्यायी,असर्वज्ञ,निदंयी,अज्ञानी,बृंथा मेहनती रूपकलंक 
दिये,इसलिये इंइ्वरने निर्मेल जीव नहीं रचे,इति प्रथम पक्षोत्तर ॥ 
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: _इदसरा पक्षोत्तर-यदि कहोगे कि इंश्वरने पुण्य वालेही - ज़ीव 
रच हैं, तो यह कहना भी आपका भिथ्या है, क्योंकि जब पण्यही 
वाल सव जीव थे, तो गरभमें ही अंध, लंगड़े, लले, बधिरे, करूप 
नीच वा निर्धनके कुलमें पेदा होना,जावंजीव (सारी उमर) दुःखी. 
रहना,खाने पीनेको परार२ न मिलना,महाकष्ट उठा मेहनंव करके 
पेट भरना, यह पण्यके उदंयसे नहीं होसक्त, ओर विनाही पण्य 
किये इंश्वरने जीवेंकों पंणय क्यों छगादिया ! यदिं विनाही पृण्य 
किये ईंश्वरने जीवोंको पंण्य लगा दिया, तो विनाही : धर्म 
किये इंश्वर जीवोंको स्त्रग या मोक्ष क्यों नहीं पहुंचा देता ! 
शास्त्रोपदेश कराक, भरे मारके, तृष्णा छडाके, राग,द्रेष मिटाके 
घर बार छडाके, साध, संत, महात्मा बनांके,टुकंडे, मंगाके, दया, . 
दम्त, दान, सत्य वचन, चोरीका त्याग,स्त्रीका त्याग,इत्यादि अनक 
साधन कराके फिर स्वर्ग मोक्ष पहुंचाना,यह संकट इंश्रने व्यर्थ 
खड़ा करके जीवोंको क्यों दुःख दिया, इससे तो एसा मांलूम होता 
है, कि इंश्वरको कुछभी सूझ बूझ नहीं है॥ 

तीसरापक्षोच्तर-यदि कहोग कि इंश्वरने पाप संयक्तही जीव 
रचे हैं, तो फिर पाप किये विनाही जीवोंक पाप लरूगा दिया, तो 
जब इंध्वरनेही हमारा सत्यानाश किया तो फिर हंम किसके आगे 
फरयाद करें, कि विना ही गुनाह इंश्वरने यहें पाप' हमकी लगा 
दिया, आप इसको मनह करो ॥ जो विनाही केरे गुनाहके पाप 
लंगादे,ऐेसे अन्यायी इं श्वरका तो भलकरभी नाम न लेना चाहिये। 
यदि इंश्वरने पाव संयुक्तही सब जीव रचे है, तो राजा मेंत्री,भ्रेष्ठ 
सेनापंतिं, धनंवानोंके घर पेदा-होना, निरोग शरीर,सुंदररूप,सुंदर 
शरीर,घरमें ओआदर,बाहिर यशाकीति; पंचेद्रियविषय भोग, इत्यादि 
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साम्षप्री पाप' उदयसे मिलनी कभी भी संभव नहीं होती,इसलिये 
जीवॉको इंश्वरने केवल पापवाला नहीं रचा ॥ ' | 
चतथ पक्षोत्तर-यदि कहोगे कि अछ्धी अद्ध पण्य पापवाले 
जीव इंश्वरने रच हैं, यह पक्ष भी आंपका बृथा है, क्‍योंकि आधे 
सखी,आधे दःखी, एसे भी सब जीव देखनेमे नहीं आते हैं ॥ 
पंचम पक्षोत्तर-पांचवां पक्ष भी आपका ठीक नहीं हे,कि सख 
थोड़ा; ओर दुःख बहुत, ऐसे भी सब जीव हमारे देखनेमें नहीं 
आते हैं, परंतु सुख बहुत ओर दुःख थोड़ा,एसे बहुत जीव देखने 
में आते हैं ॥ 
षष्टम पक्षात्तर-छटा पक्ष भी समीचीन नहीं, सख बहुत, ओर 
दःख थोडा, एस भी सब जीव देखनेमें नहीं आते हूं, दुःख बहुत 
ओर सख अल्‍प, ऐसे बहुत जीव देखनेमें आते हैं । इन हेतुओं से 
इंश्वर जीवोंको किसी व्यवस्थां वाढा नहीं रच सक्ता, तो फिर 
इंश्वर रष्टिका कर्ता क्योंकर सिद्ध होसक्ता हे ? कभी. नहीं हो 
' सक्ता, जब इंश्रने रूष्टि नहीं रची थी, तब इंश्वरको क्या दुःख 
था ?ओर जब रष्टि रची, तब क्या सख प्राप्त हआ १ 
... पव॑पक्ष-इंश्वर तो सदाही परम सखी है, क्या इंश्वरमें कछ 
न्यनता हे, जो उस न्यूनताके पर्ण करनेको रृष्टि रचे ? वह तो 
जगत्‌में अपनी इंश्वरता प्रगट करनको खष्टि रचता है 0 
उत्तरपक्ष--जब इंश्वरने रृष्टि नहीं रची थी, तो क्या तब 
इश्वरकी इंध्वरतां प्रगट नहीं थी ? ओर जब सृष्टि रंची, तब 
इंग्वरता प्रमट हुईं, तो प्रथम जब इंश्वरकी इंश्वरता प्रगट नंहीं 
हुई. थी, तब तो.ईश्वर बड़ा उदास ओर असंपूर्ण मनोरथ,इंश्वरता 
- को भगंट करनेमें विहछ था, इस हेतुसे ईश्वरकी अंवरय' ईःख 


चिकागो प्रश्नोत्तर । हु 


होना चाहिये, जब ईश्वर रष्टिसे पहले ऐसा दखी था,तो खीरी - 
क्यों बठ रहा था? इस रष्टिसे पहले अपर सृष्टि रचंकर अपनों 
दः्ख क्यों दर न किया ? ४ 
पृवपक्ष-इश्वरने जो रूष्टि रची हे,सो जीवोंले धर्म कराके उंन 
को अनन्त सुख देगा, इस परोपकारके लिये इंश्वरने रब्टि रचीहे॥ 
उत्तर पक्ष-धर्म कराके जीवोंको सुख देना, यह आपके फरमाने 
से परोपकार हुआ;परन्तु जो पाप करके नरकमें गये,उनपर क्यो उंप- 
कोर हुआ? क्या उनको दुखी करनेसे इंश्वर परोपकारी होसक्ता हे? 
पवंपक्ष-उनको नरकसे निकालकर फिर स्वर्ग स्थापन करेगा 
उत्तरपक्ष-तो फिर प्रथमही नरकमें क्‍यों जाने दिया)... 
पृवपक्ष-इंश्वर ही सब कछ पण्य पापादि काय करांता हे 
जींवोंके कुछभी आधीन नहीं,इंश्वर जो चाहता है सो कराता हे, 
जेसे काठकी प्तलीको पतली वाला जेलसे चाहता है, बसे नचाता 
फ्तलीक कछ आधीन नहीं ॥ 
उत्तर पक्ष-जब जीवोंकें कछ आंधीन नहीं, तो जीबोंकों अच्छे 
बरे कांमोंका फलभी नहीं होना चाहिये कोई सरदार किसी 
नोकर को कहे, कि तम यह काम करो,फिर नोकर सरदारके कहने 
से वह काम करे, ओर यदि वह काम बरा हो, तो क्या फिर . वह 
सरदार उस नोकरको कछ दंड देसक्ता हे ? कदापि नहीं, एस ही 
इंश्वरकी आज्ञासे जंब जीवोंने पुण्य वा पाप करे, तो, फिर पुण्य 
पापका फल जीवोंको नहीं चाहिये, जब पुण्य पाप जीवोंने न केरे, 
तथ स्व और- नरक यह भी जीवोंको न होंगे, तो फिर जीवबोंको 
नए्क, स्वर्ग, ति्यंच, ओर मनष्य यह चारगति भी न होंगी, जब 
चारगति न होंगी, तब संसार भी ने होगा, जब संसार :न ' होगां; 


श्हे चिकागो प्रश्नोत्तर । | को 
लंब्तो. वेद, प्राण, करान॑; तोरेत, जबर, इंजील,.प्रमुख शास्त्र:भी.... 
न होगे,-जब शास्त्र न होंगे, तब शास्त्रोंके उपदेशक न होंगे, जब. * 
शांस्त्रोंके उपदेशक भी न होंगे, तो इंश्वर:भी नहीं, जब इश्जरही .. 
नहीं,तो-फिर सब. शन्‍्यता सिद्ध हुईं,यह कलंक- क्योंकर सिटेंगा?.... 
पूब्रपक्ष-यह जो. ज़गत्‌ हे. सो बाजीगरकी बाजीवत्‌ है, ओर. ... 
इंभश्वर इसका बाजीगर हे,सो इस जगत्‌कों रचकर इश्वर इस खल . 
से खेलता (क्रीडा करता) हे,त्रक़,स्तरग,पुण्य,पाप कुछभी नहीं. है॥ - 
उत्तरपक्ष-जब इंश्वरने क्रीडाके लियेही जगत रखा -हे, तो... 
फलभी क्रीडाही मात्र होना चाहिये, परंतु इस जगत्म तो. कष्टी, -: 
रोगी, शोकी, धनहीन,- बलहीन, महादःखी, सहाप्रद्धाप कर रहे हैं .. 
जिनके देखनेसे दयाक वश होकर हमार रूंगट (रोम) खड होते हैं, . 
तो फिरक्या इंश्वरको इनदःखी जीवॉकोदेखकर दया नहीं आती? .. 
जब .इंश्वरकों दया नहीं तो फिर क्या निदेयी भी कभी . इश्वर 
'हो सकता है ? ओर जो कीड़ा करनेवली हे, सो ब[लकक न्‍याईं.-.. 
रागी, देषी; अज्ञ होता हे. जब राग हेष-हे, तो उसमें स्व दषण हैं, . 
जब आपही . अवगुणोंसे. भरा हुआहे तो तह  ईश्वरंही क्रिस बात... 
-का १ वह तो संसारी जीव-हे, ओर जब राग इृष -वाछा होगा, तब *. 
सर्वज्ञकदापि नहीं होसकता, ज़ब सर्वज्ञही नहीं, तो उसको इश्वर 
कोन कह सकता हे ? है 
पृव्रपक्ष-जीवोंक करे हुए.पुएयं पापक अनुसार इश्वर दंड देता - 
है इंस हंतु से.इंश्वरको कया दोष हे? जेसा. जिसने किया वसा ही. 
उसको फल दिया . |... . हे 
४ उत्तरपक्ष-इस- आपके कहनेसे यह संसार अनादि. सिद्ध - हो . 
गया, परंतु इंश्वर कर्ता नहीं; ऐसा लिखे हुआ; वाह: रे सित्र | तुस- 
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नें अपने हाथसे अपना मृंह कांला किया; क्योंकि. जो जीव अंब हैं 
ओर जो कुछ इनको यहां फल मिला है, सो पब जन्ममें करो हुआ 
ठहरा, ओर जो पव जन्म था,उसंमें जो ढःख सख॑ जीवकों मिला 
था, वह उसेस पृव जन्मंसें करा था इंसी तरह पव२ जन्ममें दर 
सूख करंना ओर उत्तरोत्तर जन्ममें सृंख दःखंका भोगना इसीतरह 
संसार अनादि सिद्ध होता हे, अब सोचना चाहिये कि- जगतका 
'कर्ता इंश्वर केसे सिद्ध हुआ॥ 

पृपक्ष-हमतों एकही परमत्रह्म परमाथिक सद्गुप मानते. हैं ॥ 
.. उत्तरपक्ष-अगर एकही परमत्रह्म सद्रप है, तो.फिर यह जो 
सरल, रसाल, प्रियांठ, हन्ताल, ताल, तमाल, प्रवोल, परम॒रंतर, 
पदार्थ अप्रगामीपने करके जो प्रतीत होतें : हैं, वह कंयोंकर सत 
स्वरूप नहीं हैं ? 
_: पृब॑पक्ष-यह पूवीक्त जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे सर्व मिथ्याहैं 
'तथाच अनुमान प्रपंच मिथ्यां हे प्रतीत होनेसे जो : एंसाः हे सो 
. पैसा है जेसे सीप॑ चांदी रूप, वसेही यह प्ररपच है, इस अनुमानसे 
प्रंपंच मिथ्या रूप हे, ओर एक ब्ह्मही.परमाधथिक सद्गप हैे॥ 

' उत्तरफक्ष-हे पर्वपक्षी ! इस अनुमानके कहनेसे आप: तीक्ष् 

 बंद्धिमान नहीं हो, यह जो प्रपंच आपने सिथ्यारूप मान रबखा है 
सो,मिथ्या तीन प्रकारका होता है, एकतो अत्यंत असंत्‌ रुप औरं 
“दसरां हे तो कछ॑ ओर प्रतीत होवे ओर तरह;.. तीसंरा अनिर्वाच्य 
'इने तीनींमें सेआप कौनसा मिथ्यारुप प्रपंच. मानते हैं? . 

प्बंपक्ष-इन.तीनों पक्षोंमें से प्रथम: दो पक्ष तो. मेरे स्वीकार 
. ही नहीं;,.इसलिये में: तो अनिर्वाच्यपक्ष मानता हूँ, सो यंह प्रपंच 
' ८ अनिर्वाच्य मिश्या:रूप है ॥ हि 0 


हैई , चिकागो प्रश्नीत्तर | 
.-.. उत्तरपक्ष-प्रंथंभ तो आप यह कहो, कि अनिवादय क्या वस्तु 
है ) एतावता आय आंनेर्वाच्य किस वस्तुको कहते हे ? (१) क्या 
वस्तुका कहनेवाला शब्द नहीं हे ? (२) व! शब्दका निमित्त नहीं 
है.? प्रथम विकल्प तो कल्पनाही करने योग्य नहीं हे ? यह सरल 
है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, और जो दुसरा 
पक्ष हे, सो शब्दका निमित्त ज्ञान नहीं हे ? वा पदार्थ नहीं हे ? 
प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, सर, रसालछ, ताछ, तमाल, प्रमुख 
का ज्ञानतोपाणी प्राणीको प्रतीत ह,भओर दूसरा पक्ष तो पदार्थ भाव 
रुप नहीं हे ? कि अभाव रूप नहीं हे ? अगर कहोगे पदार्थ भाव 
रूप नहीं, ओर प्‌्तीत होता है,तो आपको विपरीतारुषाति साननी 
पड़ी, और अह्वत वादियोंके मतमें विपरीतार्याति माननी महा 
दूषण है, अथ दूसरा पक्ष, जो पदार्थ अभाव रूप नहीं, तो सावरूप 
सिद्ध हुआ, तबतो सत्‌ र्याति माननी पड़ी, और जब अद्वेत वाद 
मत अंगीकार किया ओर सत्‌ ख्याति साननी पड़ी तब तो सत्‌ 
ख्यातिक माननेसे अद्वेतमतकी जड़को कुल्हाडेसे काटा, कदापि 
अद्वेतमत सिद्ध नहीं होगा ॥ 
पृ्वेपक्ष-सावरूप तथा अभावरुप यह दोनोंही प्रकारसे वस्तु 
नहीं 0 
उत्तरपक्ष-हम आपसे पूछते हें,जो भाव और अभावष इन दोनों 

का अथ जो छोकिकमें प्रसिद्ध हे, वोही आपने माना है? वा इससे 
विपरीत ओर तरहसे आपने माना है ? यकि प्रथम पक्ष मानोगे 
तो जंहाँ भावका निषेध करोगे, वहांअवश्यमेत्र अभाव कहना 
पड़ेगा, ओर जहां अभावका निषेध: करोगे-वहाँ अवश्यमेष भाव 

कहना पडेगा,ज़ो परस्पर विरोधिहे,इसमें यदिएकका निषेध करोगे, 


चिकागी प्रश्नोत्तर। १७ 


ग्रे दसरेकी विधि अवश्य कहनी पडेगी, अनिर्वाच्यतां तो जड मलसे 
नष्ट होगई । यदि दसरापक्ष मानोग तो इसमें हमारी कछ 
हानि नहीं, क्योंकि अछोकिक एतावता, आपके मन कल्पित दब्द 
ओर हब्दका निमित्त जो नष्ट होजाबेगा, तो लोकिक शब्द और 
लोकिक शब्दको निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा,तो फिर अनिर्वाच्य 
प्रपंच किस तरहसे सिद्ध हंगा ? जब अनिर्वाच्य न सिद्ध हुआ,तो 
प्रपंचमिथ्या केले सिडहुआ,तब एकही अद्वेतब्रह्म फेसे सिद्ध हुआ? 
प्वपक्ष-हमत! जो पत्तीत न होवे,उसको भनिर्वाच्य कहते हं। 
3०-इस आंपके कहने में बहुत विरोध आताहे यदि पपंचपतीत 

नहीं होता, तो आपने अपने पृथम अनुमानमें पूपंचकों पूतीय 
मान हेतु स्वरूपपने क्योंकर ग्रहण किया ? ओर पृपंचकों अनुमान 
करते समय धर्मीपने क्यों ग्रहण किया? अगर कहोगे घर्मोपने वा 
प्तीयमान हेतुपने पूंपंचको महण करनमें क्या दूषण है ? तो फिर 
आपने जो यह ऊररपृतिज्ञाकी थी,क्ि हम तो जो पूतीत नहींहोता, 
उसको अनिर्वाइ्य कहते हैं, त। फिर पपंच अनिर्वाच्य केसे सिद्ध 
हआ ? जब पपंच अनिर्वाच्य नहीं, तब यातो भावरुप पपंचसिद्ध 
होगा,या अभावरूप प्‌पंच सिद्ध होगा, इन दोनोंही पक्षोंमें एकरूप 
पपंचक माननेसे पवाक्त विपरीताख्याति तथा सतख्यातिरूप 

दोनों दषण फिर आपके पीछे रंगे रहेंगे भागकर कहां जाओगे 
हम फिर आपसे पछते हैं,कि यह जो आप इस प्॒पंचको अनिर्वाच्य 
मानतहो,सो पत्यक्षपमाणले मानतेहो? या अनुमान प्माणसेमानते 
हो ? पत्यक्ष पमाणतों इस प्‌ृपंचकों सत्रूपही सिद्ध करता हैं, 
जैसा २ पदार्थ है, वेसा २ ही पत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता हे, ओर 
पपंच जो है सो परस्पर न्यारी २ जो वस्त॒हें सो -अपने २ स्वरुंपमें 


श्ध चिकागो प्रश्नोत्तर। 


भाव रुप हैं, ओर दसरे पदार्थक स्वरूपकी अपेक्षा,से अभाव रूप... 
हैं इस इतरेतर बिविक्त॑,वस्तुओंको ही.प्पंचरूप: माना है, तो फिर... 
पत्यक्ष पर्माण पृपंचको अनिर्वाच्य केसे सिद्ध कर सकता है? हे 
पवपक्ष-पवाक्त जा हमारा पक्ष है-उसको पत्यक्ष प्तिक्षेप नहीं... 
'करसकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो- विधायक ही हे, यदि पत्यक्ष ईतर .. 
बस्तुमें इतर वस्तुके स्वरूपका निषेध करें; तो हमारे पक्षको बाधंक' 
ठहरे,: परन्त पत्यक्ष पमाण तो एसा नहीं, प्त्यक्ष पंमाणसे. इतर -. 
-बस्तमसें इतर वस्त॒के स्वरूप निषेध करनेको कुंठ है॥,.. 2: ०५ - . 
उ०-यह भी. आपका. कहना असत्य है, अन्य वस्तके स्वरुप -.. 
वित्ा निषेधेविंतावस्त॒के यथार्थ स्वरूपका कदापि बोध न होगा 
प्रीतादिक वर्णींसे रहित जब बोध होगा, ,तंबही नील ऐसे. रूप 
बोध होगे, तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करके यथार्थ वस्तु स्वरूप... 
हण किया जायगा,तब तोअवश्य अपर वस्तक स्वरूपका-निषेध 
भी वहां जाना जायगा, यदि अंन्य वस्तक निषधको अन्य वस्तमें 
प्रत्यक्ष न जानगा, तो उस वस्त॒क विधि स्वरूपको भी प्रत्यक्ष-न 
जान सकेगा; केवल जो वस्तु स्वरूपको ध्रहण करंना, है, सोई _ 
अन्य वस्त॒क स्वरूपका निषध करना. हें जब प्रत्यक्ष: प्रमाण त्िंधि- ' 
ओर निषेध दोनों ही को अहण करता हे,.तब तो भ्रपंच मिध्या रूप" 
कंदांपि. सिद्ध न होगा, जन्न प्रपंच मिथ्या रूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे न. :- 
सिद्ध हुआ तब तो परमंत्रह्म. रूप एकही अद्वेततत्त्व केसे सिद्ध हुआ? . 
तथा .जो आप  प्रत्यक्षेको..नियर्म करके विधायक ही मातोगे लब.. , 
ती विद्यावत्‌ अविद्याकी भी. विधि आपको -माननी पडेगी सोयह , 
ब्रह्म अविय्यां रहित प्रत्यक्ष: प्रमाणसे ग्रहण किया; तबता अक्या 
भी अत्यक्ष से तिषेष प्रहण: होंगी फिर आपका: यह कहता: कि .. 


चिकांगी प्रश्नीत्तर | श्र 
“प्रत्यक्ष जो हे,सो विधायक ही. है, परंत निषेधंक नंहीं?”ऐेसे वचन 
कहने वालोंको क्यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? अब जो :आंगे 
अनुमान कहेंगे, तिस करके भी पू्रोक्त आपके अनुमानका पक्ष 
बाधित हे,सो अनुमान हमारा ऐसे हे, प्रपंच मिश्यों नहीं.हे,असत 
से विलक्षण होनेस,जो असतस विलक्षण हे,सो ऐसा हे जस आंत्मा 
तेसे ही यह प्रपंच्र है, तथा प्रतीयमान जो आपका हेत है, सो 
ब्रह्माध्माके साथ व्यभिचारी है, जेले- बह्मात्सां प्रतीयमान तो हे, 
परंतु मिथ्यारुप नहीं हैं, यद्दि कहोगे कि अद्यात्मा- अग्रतीयमान 
है तोवचनगोचर न होगा, जब बचनयोचर तहीं, तब. तो आप 
को गंगे चनना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म विना अपर तो कुछ है नहीं 
ओऔर बह्मात्मा है, सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर आपको हम मूंग्र 
के विता और-क्चा कहें ? प्रथम अनुसानमें जो आपने सीपका 
हृष्टांत विया था, सों साध्य विकल है. क्योंकि जो सीप है सो भी 
- ध्रपंचके अंतरगत है, ओर आपतो प्रपंचको मिथ्यारूप सिद्ध क्रिया 
चाहते हो, यह कभो नहीं होसक्ता है, जो साध्य होवे सोह हृष्टांत 
में कहा जावे, जब सीपका भी अभी तक सत्‌ असत्‌ .पणा [सद्ध - 
नहीं; तो उसको दृष्टांतमें क्यों छाये ? तथां हम आपको पूंछते हें 
कि यह जो आपने प्रथम अनुमान,प्रपंचके मिथ्या साधनको किया 
था,सो, अनमांन इस प्रपंचसे मिन्‍न है वा अभिन्‍न है? यदि कहागे 
भिन्न. है तो फिर सत्य हे, वा असत्यं ? यदि कहोगे सत्य है, तो 
. इस अनसान सत्यकी न्यांई प्रपंचभी सत्यही स्वरूप हे,यदि कहोगे 
असत्य स्वरूप है तो.फिर क्या भ॒न्य हे ? वा अन्यथा रूंथात है ९ 
'वा. अनिवचनीय है ? प्रथम दोनों पक्ष तो कदापि साध्यक साधक 
नहीं हैं, मंनुष्यके सींगंकी तरह, तर्थी सीपके रूपकी: तरह, ओर .* 


२० चिकागो प्रश्नोत्तरं। 
तीसरा जो अनिवंचनीय पक्ष है, इसका ता :संभव ही नहीं हे, सो 
अपने साध्यको केसे साधेगा ? गज 

ब०-हमारा जो अनुमान हे, सो व्यवहार सत्य हे,इसकारण 
असत्य नहीं, फिर अपने साध्यको क्दयोंकर नहीं साध सक्ता १ ' 
अपित साध ही सक्ता है ॥ 
उ०-हम आपकसे पछते हैं कि इस उयवहार सत्यका क्या स्व- 
रूप है ? व्यवह्नतीति.(व्यवहारः) ऐसे जो व्युत्पत्ति करिये तबतो 
ज्ञानका.ही नाम व्यवहार ठहरा, ज्ञानसे जो सत्य है, सो पारमा- 
थिकही है, इस पक्षमें सत्‌ रूयातिरुप प्रपंच सिद्ध हुआ,जब प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ, तब तो एकही परमत्रह्म सद्रप अद्वेत तत्व किसी 
तरह भी सिद्ध नहीं. होसक्ता, यदि कहोगे, व्यवहार नाम झ्षब्दका 
सत्य है, तो फिर हम आपसे पृ छते हैं, जो व्यवहार नाम शब्दका 
है, तो फिर शब्द स्वरूपसे सत्‌ ह, वा असत हे ? यदि कहोगे 
शब्द सत्‌ स्वरूप,है,तो शब्दकी तरह प्रपंचभी सत्‌ स्वरूप हे,यदि 
कहोगे असत्‌ स्वरूप शब्द हे, तो फिर ब्रह्मादि शब्दसे कहे हथे 
“केसे सत्‌ स्वरूप होसकेगें ? क्योंकि जो आपही असते स्वरूप हे, 
सो परकी व्यवस्था करने वा कहनेका हेतु कभी नहीं होसक्ता ॥ 
पू्०- जेसे खोटा रूपक सत्य रूपकके क्रिया विक्रियादिक 
व्यवहारका जनक होनेसे सत्यरूपक माना जाता हे, तेसेही हमारा 

'अनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरुपहे तोभी जगतमें सत्‌ व्यवहार करके 

परवत्तक होनेसे व्यवहारसत्‌ हे,इसवास्ते अपने सांध्यका साधक है। - 

उ०-ह भठ्य | इस आपके कहनसे आपका अनमान परसपा- 
थिक असत्‌ स्वरूप है, फिरतो जो दषण असत पक्षमें दिये हैं, सो 
सब यहां पडेंगे, ध्रदि कहोगे कि हम प्रपंचले अभेद अनमानको . 


चिकांगो प्रश्नोचर। श्र 


सानत॑ हूं, तब ता प्रपंचको तरह अनुमानभी -मिथ्या रूप ठहरा 
' त्तब तो अपने साध्यकों केसे साध सकेगा १इस पवोक्त विचारसे 
परपं॑च मिथ्या रूंप नहीं, फित आत्मांकी तरह संत्रूप-है, तो फिर 
एकही बहा अद्देततत्व है यह आंपका कंहना क्यचोंकर सत्य हो 
सक्ता है ? कदापि नहीं होसक्ता॥ 
वब०-हमारी उपनिषदोंमें तथा शंकरस्वामीके शिष्प आनंद 
गिरि शंकरदिमिजयके तीसरे प्रकरणमें लिखते हें कि“परमात्मो 
जगदुपादांनकारणमिति” परमात्मा जो है, सोई इस सब जगतका 
कारण है, कारणभी केसा उपादान रूप है, उपादानकारण उसको 
कहते हैं कि जो कारण होवे सोई कार्य रूप होजावे इस कहनेसे 
यह सिद्ध हुआ, जो कुछ जगतमें हे लो सब कुछ परमात्माही आप 
बनगया, तब तो जगत परमात्मा रुपही हे, फिर आप रहृष्टि कर्ता 
इंश्वर क्यों नहीं मानते ? 
: :3०-वाह रे नास्तिक शिरोमणि | आप अपने कहनेको कभी 
विचार सोचकर कहते हो, वा नहीं ? इस आपके कहनेसे तो पूर्ण . 
नास्तिकपना आपके सतमें सिद्ध होता हे,यथा जब॑ सव कुछ जगत 
स्वरूप परमात्मा रुपही है, तब तो न कोई पापी है; न कोई धंसीं 
_ है, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है, न तो नरक हे न स्वगे 
हैं, साध भी नहीं, ओर चोर भी नहीं; सत्य शास्त्र भी नहीं, ओर 
सिथ्या श्ास्त्रभी नहीं, तथा जेसे गोमांस भक्षी, तेसे ही अन्नभक्षी 
हे, जेसे स्वभार्यासे कामसोग सेवन कियां, तेसेही माता; बहिन, 
बेटीसे किया, .जेसे' चंडाल, तेसे ब्राह्मण, जसे गद्धा, तेस सन्यासा, 
क्योंकि जबे सर्व वस्त॒का कारेंण इंश्वर परमात्मा हीं ठहरा, तबतो 
संब जगत एके रंस एक स्वरूप है, देसरा तो कोई है नहीं ? 


श्र चिकागो प्रश्नीत्तर | 


पर्व०-हम एक बहा मानते हैं, ओर एक माया मानते हैं, सो 
आपने जो पवोक्त बहतसे आल जंजाल लिखे हैं सो सब साया 
जन्य है, और ब्रह्म तो सच्चिदानंद एकहो शुद्ध स्वरूप है॥ , 
 3०-हे अद्वेतवादी | यह जो आपने पक्षमाना है सो बहुत 
असमीचीन हे, यथा माया जो हे सो बह्मसे भेद है, वा अभंद है! 
यदि भेद है तो जड हे था चेतन हे ? यदि जड़ हे तो फिर नित्य 
है वा अनित्य है ? यदि कहोगे नित्य हेतो अद्देतमतक मलहीको 
दाह करती हे क्योंकि जब बहासे भेद रूप हुई ओर जड्रुप, हु 
ओर नित्य हुई फिर तो आपने द्वतपंथ आपही अपने कहनेसे सिद्ध 
कर लिया, और भद्देत पंथ जडमकछले कट गया, यदि कहोगे कि 
अनित्य हे, तो हेतता दर कभी नहीं होगी,क्चोंकि जो नाश होने 
वाल है, सो कार्य रूप हे ओर जो कार्य हे सो कारणजन्य है तो 
फिर उस मांयाका उपादानकारण कौन है ? सो कहना चाहिये 
यदि कहोगे अपर माया तब तो अनवस्था दषण है ओर अद्वेत 
तीनोंकालमें कदापि सिद्ध नहीं होगा यदिबह्महीको उपादानकारण 
मानोगे,. तब तो ब्रह्मही आप सब कुछ वन गया। ओर प्वोक्त 
दषण आया,यदि मायाको चेतन्य सानोगे तोभी यही पवोक्त दषण 
होगा, यदि सायाको बहाले अभेद कहोगे तब तो ब्रह्मही कहना 
चाहिये, माया नहीं कहना चाहिये ॥ 
पृव०-हमतो साथा को अनिवचनीय मानते हें ॥ 
उ०-इस भनिवचनीय पक्षका ऊपर खंडन हो चुका है, तथा 
अनिवचनीय जो शब्द हे,तिसमें निस जा उपसर्मा हे तिसका अथ 
तो निषेध रूप किया हे कछापक व्याकरणमें शेष जो शब्द हे, सो 
 यातों भावका वाचक है या अभावका वाचक हे,जब भावकी निषेध 


कप 


चिकागो प्रश्नीत्तर। रह 


करोगे,तब अभाव आजावेगा,और जब अभावका-निषेध करोगे तो 
भाव आजांवेगा;यह भावाभाव दोनों वजके तीसरा वस्तका रूप 
कोई नहीं।अनिर्वेचनीय जो शब्द हे,सो दंभी पेरुंषोंने छंलरूप रचों 
प्रतीत होता है, इसलिय हत॑ ही सिद्ध हआ अद्वेते नहीं ॥ 
व०-पुरुष एवं” इत्यादि भ्रतियोंस अब्वेत हीं सिद्ध होता है। 
उ०-यह भी तुम्हारा कहना असत्य हे,क्योंकि यदि पंरुषमांत्र 
रूप: अद्देत तत्व होवे, तब तो यह जो दिखाई देता हे कोई ” सखी 
कोई देखी; वह सर्व परमार्थे , असत्‌ होजावेंगे, जब ऐसे होगा; 
तब तो यह जो कहने हें “प्रमाणतो अधिगम्य संसार नेगेप्य॑ 
तहिमखया प्रज्ञया तदच्छेदायं प्रबृत्तिरित्पादि” अस्थाथें-संसार 
का नि्गणपणा प्रमाणसे जानकर तिस संसारस विमंख बद्धि हो 
करके तिस संसारके उच्छेदक ताईं प्रबृत्ति करे सो आकाशके फूल 
की सुगंधिका वर्णन करने समान है क्योंकि जब अद्वेत रुपही 
तंत्व है, तव॑ तो नरकादि भव श्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस 
संसारको निर्गंण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी प्रवृत्ति होवे ॥ 

' पब०-तत्वतः परुष अद्वेतमात्र ही है, ओर यह जो संसार 
निर्गंण वर्णन किया है, सो सदा स्व जीवोंको जो प्रति भासन हो 
रहा है, सो सब चित्रामकी स्त्रीक अंगींपांग ऊँचे नीचे जले पूततीत 
होते हैं, तैसे सर्व संसार पतीत होता हे, परंतु चित्रामकी स्त्रीक 
अँगोपीग ऊंचे नीचे आ्रांति रूप हे वां भ्रांतिंजन्य है ॥ 

/  डइ०-यह जो आपकाकहना है, सो अंसंत्य हे, इंस बांतमें कोई 
वास्तव प्माणं नहीं है तंत्‌ यथा यदि अद्वेत सिद्ध करने वास्तेकोई 
प्रंथक भत- पंसाण मांनोगे तंबतो देतापत्ति होगी, क्योंकि पूमाणं 
- के बिना किसीका भी मंतर सिद्ध नहीं होंता; जेंकर पूमांणक विना 
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ही सिद्ध मानोगे, तबतो सर्ववादी अपने अपने अभिमतकी सिद्ध 
कर लेवगे, तथा आंतिभी प्माणनत अद्देतते मिन्‍न ही माननी 
चाहिये, अन्यथा पमाण भूत अद्त अपमाणही हाजावेगा अ्रांति 
जब अद्वेतका ही रूप हु, तब तो पुरुषका रूप हुड्ड, तांते आ्रांति 
स्वरूप वोला प्रुषही हे नहीं, तब त्तों तत्व व्यवस्था कछभी सिद्ध 
न हुईं, यदि भ्रांति मिन्‍न मसानोगे तब तो दतापत्ति होजावंगी, अद्वेत 
मतकी हानि होजांवेगी, यदि स्थंस्रका कुंभाविकोंसे भेद मानना 
इसीको भ्रांति कहोगे, तो निश्चय करके सत्स्वरूप कुंभादिक किसी 
ज़गह तो जरुर होवेंग, अभ्नांतिक देखे विना कदापि अरंति देखने 
में नहीं आवेगी, पहले जिसने सच्चा सर्प नहीं देखा, उसको रज्ज्‌ 
में सपंकी भ्रांति कदापि न होवेगी ॥ तदुक्त- 

शलोक-माहब्ट पूर्व सर्पस्य रज्ज्वां सप्यमतिः ववचित्‌ 

ततः पर्वानसारिलाद़ आंतिरक्नांति पृविका॥ १ ॥ 

इसक कहनसे भी अद्त तत्व खंडन होगया,तथा पुरुष अद्गत 
रूप तत्व अवश्य करके दूसरका निवेदन करना अपने आपको नहीं 
अपनेमें तो व्यामोह हे नहीं, यदि कहने वाले में उयामाह होवे,तो 
अह्त की पतिपत्ति कभी भी नहीं होवेगी ॥ 

पव०-जब आत्माको व्यामाह है, तवही तो अद्देत तलका 
उपदेश किया जाता हे ॥ 

उ०-जब आत्माका व्यामाह दूर हागा, तब तो आत्मा अवश्य 
अवस्थांतरको पृप्त होगी, जब अवस्था बदलेगी, तो अवश्य ढेता - 
पत्ति-.होजावगी, तथा जब अहृत तत्वका उपदेशक परुष पर को 
उपदश करमा, ता परका अवद्यय सानगा, फिर अद्दनतल पर को 
निवेदन करना ओर अद्देततल्र मानना यह तो ऐसा हुआ, कि 


का 
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जेसे कोई कहे, मेरा पिता कंमार-बह्म चारी है, इस. वचनकेकहनेसे 


जरूर वह पुरुष उन्मत्त हे,यदि अपने को ओर परंका इंन दोनों को 
'सालेग[,तत्र तो हतापत्ति अवश्य है|गी, इस कारणसे अहेत मानना 
यक्ति विकल है॥ ... 

« .. पूवें०-परमत्रह्म रूप सिद्ध ही सकल भेद ज्ञान प्त्ययोंक निरा- 
 लंबनपंणेकी सिद्धि हे ॥ 

3०-यह कथन भी तम्हांग ठीक नहीं हे, क्योंकि परमत्रह्म 
ही की सिद्धि नहीं. हे, यदि हे तो स्वतः सिद्धि हे वा परतः सिद्धि 
हे? स्वतःसिद्धि. तो हे नहीं, यदि होवे तों किसीका विवाद न रहे 
यदि परतः सिद्धि कहोगे, तो क्या अनमानसे है, वा.आगमस हे? 
यदि अनुमानसे कहोगे तो अनमान कोनसा है ? कहो ॥ | 
... पव०-सो अनुमान यह है, कि विवाद रूप जो अर्थ हे, प्रति- 
भासांत प्रंविष्ट ब्रह्म भासक अंतर हे, प्रतिभासमान होनेसे,जो र॑ 
प्रतिभासमान हे,सो २ प्रतिभासांत प्रविष्ट ही देखा. है जसे प्रति- 
भास आंत्मा प्रतिभासमांन है, सकल अर्थ सचेतन अचेतन विवाद 
रूप हे, तिस कारणसे प्रतिभासांत प्रविष्ट हे, घट पटादि यह 
अनमान हे ॥ 
.. -ड०-यह अनुमान तुम्हारा सम्यक्‌ नहीं (१) धमा. (२) .हेतु 
(३) दृष्टांत इन तीनोंके प्रतिभासांत प्रविष्ट होनेसे साध्य. रूप 
ही.हुएवी .. 

.. पृव०-तबतो- (१) धर्मी (२) हेत॒ (३) दृष्टांव. इन तीनोंक न 
होनेसे अनमानही नहीं बन सकता, यदि कहोगे:(१) .धर्मो (२) 
हेत (३) दृष्ट्रांत यह तीनों प्रतिभ्नासांत प्रविष्ठ नहीं हे, तो इनक 
: सांध द्वेतु व्यभिचारी होगा, यदि क़होगे अन्नाड़ि,अव्विद्या: वासना 
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के बलसे हेत हंष्टांत जो हे, सो प्रतिभासके बाहिरकी तरह 


निश्चय करत हैं, जूस प्रातपाद्य, प्रातेपादक, सभा,सभापात जन हे 


की तरह तिस कारणसे अनुमान सी होसकंता हे,ओर जे सकेल..... 
अनादि अविद्याका विलास दर हो जावेगा, तब तो. :प्रेतिभासांत 
: ध्रविष्ट हीं प्रतिसास होगा, विवाद भी न रहेगा, प्रतिपाद्य, प्रति: . 
पादक, साध्य साधन भाव भी न रहेगा, तबतो अनुमान करनेकां...: 
भी कुछ फल नहीं आपही अंनुभव मान परमत्रह्मक होंते हुए -देश 
काल अठ्यवछिन्न स्वृरूपक हुए निव्यमिचार, सकल अवंस्थों' 
दयापकपणवाले में अनमानका कंछ प्रयोग भी नहीं चाहिये हे ॥ 7“ 
3०-यंदि अनांदि अविया प्रंतिभासांत प्रविष्ट हे,तबतो वियी  .. 
ही होगई,तवतो असत्रूप (१) धर्मी. (२) हेतु (३) हृष्टांत आदिक :.. 
भेद केसे दिखा सके ? यदि कहोगे, प्ंतिभासंक बाहिर भृतः हे तो ... 
(१) अविद्या प्रांतिसासमान है ? व(२) अप्रातिभासमान्‌ है ? तिस .. 
अविय्याको प्रेतिभांसमान रुंप होनेसे अप्र तिभासमान तो.नहीं. है, 
यदि 'कहोगे प्रतिभासमान हे, तो तिसहीके साथ हत्‌ व्यमभिचारी :. 
हे तथा प्रतिभासक बांहिर भत होनेस: तिसक प्रतिभासमान होने :- 
से, यदि आपके मनमें एसा होते कि अविद्या जो हैं, सो- न तो  - 
प्रतिसाससान है; न अप्रतिभासम्तान है, न प्रतिमासके वाहिर:न .. 
प्रतिभासके अंदर प्रविष्ट है, नं एक हैं, न अनेक है, न नित्य. है, 
न अनित्य है, तन व्यभिचारिणी है, न. अव्यभिचारिणी. है, सवंधां 
विचारक योग्य नहीं; सकल विचारांतर अतिक्रांत स्वरुप हे, रूपां: .“ 
तरके अभावषसें अविद्या जो है, सो निरूंपता लक्षण है, यह भी 
आपका बडी अंज्ञानताका विस्तार है तेसी निरूपतां स्वभाव को -- 
_ यह अंविया है; यह अप्रतिभासमांन हैं ऐसे कौन केधन करने को 
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समथ है ? यदि कहोगे यह अविदा प्रतिभांसमान . है, तो फिर 
क्योंकर अविद्या निरूप सिद्ध होगी, जो वस्तु जिंस स्वेरूप करके . 
प्रतिभासमांन है, सो उसही वस्तुका रूप हे, तथा अविद्या जो है 
सो विचार गोचर है, वा विचार ग्रोचर रहित हे ? यदिं विचार 
गोचर कहेगे, तो निरूप नहीं, यदि विचार गोचर नहीं, तब ता 
तिसके माननंव[लछा सहामर्ख हे, जब विद्या अविद्या दोनोंही सिद्ध 
है, तब एक परमत्रह्म अनुसानस कंस सिद्ध हुआ ,? इस कहने 
से जो उपनिषद्में एक ब्रह्मक कहने वाली श्रुति है, सा भी 
खंडन हागइ तथा “सब बंखलिबदं ब्रह्मत्यादे” वचनको परमात्मा 
के अथातर हानसे. द्तापात्ति होजाबेगी, जकर कहोगे अनादि 
अविद्यास ऐसा प्रतीत होता है, तबतो पव्राक्त दषणोंका प्रसंग 
होगा, इसवास्ते अद्देतकी सिद्धि बंध्याक पुत्रकी शाभावत्‌ है, इस 
कारणसे अद्वेतमत युक्ति विकल हे, इस हेतुले एकही इंश्वरजगत्‌ 
से प्रथम था,यह कहना प्रिथ्या हे,यह पृथम प्रकारके इश्वरमानने 
वालाक मतऊा खंडन हुआ ॥ 
अथ दसरा इंश्वर जगत्‌क उपादांनकारण वारहा एक इंश्वर 

ओर दसरी सामग्री यह दो पदा्थअनादि हैं,इन दोनोंमें से सामभी 
जो है सो ऐसे हे (१) एथिवी, (२) ज़छ, (३) अग्नि, ७) वायु इन 
चारोंक परमाण, (५) आकाश, (६) दिशा, (9) आत्मा, (5) सन, 
(९) काल, यह नव वस्त्र नित्य हैं, अनाद हूं, फिंलाक बनाएं हुए 
नहीं, सो इंश्वर इन पृवाक्त कारणोंसे इस रृष्टिको रचता है। भथ 
' मतावलंबीयोंने,जिस रीतिसे ईंड्बरको जगतका कर्ता माना है, सा 
रीति यहां लिखते हैं ॥ . उपजाति छंद।. ., :. 
कर्त्तास्तिकश्चिज्जगतः सचेकः, ससवंगःसख्रवशः सनित्य! । 


श्द चिकागी भश्नोत्तर । 
' इम्ताः कहेवाकविडंबनास्य, स्तेषां न येषासनुशासकस्खम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्यार्थ--जगत जो हे, सो प्त्यक्षादि पसाणों करके लक्ष्य 
मान है, चराचर रुप तीनों जगत॒का कोई जिसका स्वरूप कह 
नहीं सकता,एऐसा परुष विशेष रचतेवाला हे। इंश्वरको जगत्‌का 
कर्ता माननेवाले वादी एसे अनुमान करत हैं। किः-एथिवी,पबंत 
बृक्षादि सर्वे बच्धिवालेक बनाये हुए हैं काय होनेसे, जो २ काय हैं 
सा२ सं वांद्धधालक कर हुए है। जस घट तेंसही यह जगत ह, 
इसवास्ते जगत बद्धिवालेका रचा हआं है, जो बद्धिवाला है, सो 
ही भगवान्‌ इश्वर हे, ऐसा मत कहना क्योंकि यहं तुम्हारा 
हत असिद हे,केस कारणसे असिद्ध हे ? सो कहते हैं कि-एथिवी 
पवत, वक्षादिक अपने अपने कारणक समृह करक उत्पन्न हुए 
हैं, इसवास्ते कार्य रूप हैं, तथा अवयवी हैं, इसलिये काय रूप 
हैं, सव वादियोंको निश्चित है, तथा ऐसे भी न कहना जो यह 
तुम्हारा हेतु अनेकांतिक हे, तथा विरुद्ध है, क्योंकि हमारा हेतु 
विपक्षसे अत्यंत हटा हुआ है, तथा ऐसे भी सत कहना, जो यह 
तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है, क्चोंकि प्त्यक्ष अनुमान आगम 
करके वांध्या नहीं है, धर्म घर्मी-अनंतर कहनेसे, तथा यह भी मत 
कहना, जो तुम्हारा हेत्‌ पकरण सम है, क्योंकि अनमानसे जो 
साध्यं हे, तिसतकी शंत्रमत दसरे साध्यके साधनेवाले अनमानके 
अभावसे। तथा ऐसे भी मंत कहँना जो इंश्वर एथिवी, पवत, 
वृक्षादिकोंका कर्ता नहीं है; बिना शरीरक होनेसे -मक्त आत्माकी 
"तरह, यह पिछले तुम्हारं अनुमानका बरी अनुमान है, सो ईश्वर 
को जगतका कर्ता सिद्ध नहीं होने देता, क्योंकि तुमने तो ईइवर 
है को शरीर रहित सिद्ध करके जगतुकें। अकर्ता सिद्ध किया, परंतु - 
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हैमने तो इंश्वर शरीरवाला मांना है, इस कारण तमारा अनमान । 
असत्य है, ओर हमारा जो हंतु हे सो निरवद्य हे। तथा ईश्वर जो 
है सो एक हे, क्योंकि जो बहुत इंश्बर मानीये तबतो एक कार्य 
करनेमें इंश्वरोंकी न्‍्यारी २ बुद्धि होजावे, ओर इनके . मने कंरेने 
वाला तो ओर कोई हे नहीं, तो फेर कार्य केसे उत्पन्न होवे ? कोई 
इंश्वर तो अपनी इच्छासे चार पगवाला मनुष्य रचदेवे ओर दूसरा 
छे पगवाल्ा रच देव, तथा तीसरा दो पगवाला रच देवे,भर चोथा 
आठ पण वांला रच दवे इसी तरह सव वस्तको विलक्षण रच दैवे 
तब तो स्व जगत असमंजसरूप होजाव परंत सो हे नहीं,इस हेते 
से इंड्वर एक ही होना चाहिये, तथा इंश्वर सर्वज्ञ सब व्यापी हे, 
थदि इंश्वर सब व्यापक न होवे, तबतो तीन भुवनमें एक साथ 
जो उत्पन्न होनेवाले कार्य हैं, सो सब एककालमें कभी उत्पन्ने न 
होगें, जेसे क॑भारादिक जहां होवेंगे वहां ही कुंभादिक कर सकेंगे, 
परंत देशांतरमें कभी काय न कर सकेंगे, तथा इंश्वर जो हे सबज्ञ 
है यदि सर्वज्ञ न होवेगा तब तो सब कार्यांका उपादांन कारण 
केसे जानेगा ? जब कार्योंके उगदान कारण को न 'जांनेगा, तो _ 
जगत विचिन्न केसे रच सकेगा, तथा स्ववशः इंद्वर जो हे सो स्व- 
तंत्र हे किसी दसरेके आधीरन नहीं, इंश्चर अपनी' इच्छासे सब 
जीवोंको सखं दःखंका फर्लं देता हे॥ उक्तंच :- ह 
इंश्वर पेरितो गच्छेत्‌; स्वर्ग वा स्व श्रमेववा। _ 
अन्योज॑त रनीशोय, मात्मनः सुख-ढंःख योरिति॥ १॥ 

“ अस्यार्थ:-इश्वरही की पेरणा से जगत वासी जीव, स्वर्ग 
लथा नरकमें जाता हे, क्योंकि इंश्वरके विना ओर सब जीव अपने 
:- आपको सख दंःखंका फल देनेकी समर्थ-नहीं हे,पदि इंम्वेरकीभी 


झ३७ चिकागो प्रश्नोकतर | 


परतंत्र मानीये, तबतो सख्य कत्ता इंश्वरं न रहेगा, अपर ,अपरक *', 
आधीन -माननेसे अनवस्था दषण भी लग जावगा;: इस हतुस 
इंड्वर अपनेही वश हे, परंतु पराधीन नहीं, तथा “सनित्यः? (सो ' 
इंडवर) नित्य हे, यवि अनित्य होदे तब तो उसके उत्पन्न; करने 
वाला कोई ओर चांहिये; सो तो. है, नहीं; इस हेतुंसे इब्वर नित्यही | 
है, ऐसे प्वाक्त विशेषणों संयक्त इस्बर. भगवान जगतका कत्तों हों।-. 
उ०- है वादी | जा तुम्हारा यह कहना- है पथेवा, पव॑त बृक्षा-. 
दिक बुद्धितले करत्तांक रचे हुए हैं, सो अयुक्त है, क्योंकि. इस .. 
तम्हारे अनुमानसें.ठ्याप्तिका महण नहीं होसक्ता, ओर हेत :जो-' 
होता हे सो -सबंत्र व्याप्तिमें पमाण करके सिंद्ध होया हआही अपने - 
साध्यका गमक होता है इस -कहनेसें सब वादियों की सम्मति- है - 
अब पथम आप यह कहो जब इंश्वर जगतको रचता है, . तो. . 
ट्रश्वर शरीरवाला हे ? वा शरीर रहित है ? यदि. कहोगे, इंशवर * 
शरीरवाला है, तो हमारा सरीखा दृश्य - शरीर अर्थात्‌-विखलांई 
. दनेवाला शरीर है, अथवा पिश्ञाच्, आदिकोंकी तरह -अहश्य (न: 
दिखलाई देनेवाले) शरीरकरी संयक्त हे ? यदि प्रथम पक्षमांनोंग 
तबतो प्रत्यक्ष वाधा हे विस इंश्वरके बिनाही अबभी. उत्पन्न होते - 
हुए तृण, वृक्ष, इंढ्रे धनष, बादऊक पलख कार्योंके देखनंसे : जेसे . 
“अनित्य शब्द प्सेयतात” जसे यह प्मेयल. हेत साघारण अने--. 
कांतिक है, तैस्तही यह कार्यत्व हेतु साधारण अनेकांतिक है॥ 
. (२)-यदि:दुसरा पक्ष सानोगे, तब जो ईईंब्ररका शरीर नहीं: 
दिखलाई देता:(१) सो इंश्वरक सहातम्य करके .नहीं. -दिखलाईं रे 
देता. ? (२) वा हमारी बुरी. अदृष्टका पांव हैं ? एतावता हमारे". 
खोटे कमंक पृभावसे.नहीं दिखलाई दता है ? यदि, पथम पद्ष 


>न्‍कपक 


' चिंकांगी प्रश्नोत्तर। है१ 
ग्रहण करोगे जो इंश्वरके महात्त्म्यसे ईंशध्वरंका शरीर नहीं दिखता 
इस पक्षमें कोइभी पूमाण नहीं हे,जिससे इंश्वरका महांत्त्य सिंद 

होवे, ओर इस तुम्हारे कहने में इतरेतर आश्रय दषण भी है जब 
महात्त्भ्यं विशेष सिद्ध होजावे तब अह्थ्य शरीरवाला सिद्ध होवे 
जब अंह्थ्य शरीरवाला सिद्ध होवे, तब महात्त्म्य विशेष॑ सिद्ध 
होवे, इति तरेतराश्रय दषण, यदि दसरा पक्ष पिशाचादिकोंकी 
तरह अदृश्य शरीर इंश्वरका हे एसे मानोगे, तबतो संशयकी 
निवृत्ति न होवेगी सो केले किः-क्ष्या इंश्वर हे नहीं जिस. करके 
उसका दारीर नहीं दिख पड़ता ? तबतो बांझके पत्रके शरीरकी 
तरंह, किम्वा हमार पृव पापोंके पभावसे इंश्वरका शरीर नहीं 
दिखता; यह संशय कभी दूर न होवेगा,. यदि कहोंगे हमाराईश्वर 
शरीर रहित है, तबतो हृष्टांत ओर दाष्टातिक यह दोनों विषम 
होजावेंगे ओर हेतु विरुद्ध होजावेगा, क्योंकि घटादिक' कार्योंका 
कर्ता शरीखालाही कुंभादिक दिख पड़ता है, ओर इंश्वरकों जब 
शरीरं रहित सानोगे तबतो इंश्वर कुछ भी कार्य करनेको समर्थ 
न होवेगा, आकाशकी तरह नित्त्य व्यापक अक्रिय जो हे, सो अ- 
कर्ता हे.इस हेत॒से शरीर सहित तथा शरीर रहित इंश्वरके साथ 
कांयर्व हतकी व्याप्ति सिद्धनहीं होंती हे,तथा आंपकाहत काला- 
त्ययापदिष्ट भी है, आपके साध्यक धमाका एकदेश वृक्ष,विजली, 
बादल, इंद्रधनघादिकोंका अवभी कोई बद्धिमान्‌ कर्ता नहीं दिख 
पड़ता है, इसवास्ते-पत्यक्ष करके बांधित होया पीछे तुमने अपना 
हेत कहा, इसवास्ते तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट हे,इस तुम्हारे 
कार्यत्व हेतसे बद्धिमान्‌ इंश्वर जगत्‌का कत्तां कभी सिद्ध नहीं 


होता हे ॥ हि ह 


श्र चिकागो प्रनीतत॥ ॥]॥& के 
तथा:दसरी तरहका ज़गत्‌. क॒त्ताके खंडल करंनेका. खरूप॑:. 
लिखते हैं। जो कोई .इंश्वरचादी यह कहते. हैं,कि सब जगत्‌ इश्जर .. 
का रचा हआं हे यह. उनका कहना समीचीन. नहीं. हे, क्योंकि 
जगतका कर्ता इंश्वर किसी परमाणसे घ्लिद्ध नहीं होता है॥. 
पृवे०-इंश्वरक्रों. जगत॒का. कत्ता सिद्ध करने वाला अनुमान. . 
प्रमाण है .तथाहि जों ठहर २ करके अभिमत फलके सप्लादन 
करनक वास्ते पवृत्त होवे तिसलका अधिष्ठांता कोई बुद्धिमान जरूर - 
होना चाहिये जूस वसोल्ा, आरी पम॑ख शस्त्र, काष्टके दो टुकड़े .. 
करनमें पवत्तते हैं तेसे ही ठहरर कर सर्व जगतको सुख दःखादिक . 
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जो फल दते हैं तिनका अधिष्ठांता कोई बंद्धिमान्‌ जरूर चाहिये. 
है ।आपने. ऐसे न कहना जो वसं,ला आंरी प्मख आपही काष्टंके . 
दो टकड़े, करनमे पबृत्त होते हैं, क्योंकि वह तो अचेतन हैं आपही ... 
केस प्रवृत्त होसकें ? यदि कहोगे वसोला आरी प्रमुख स्वभावसे - 

 पूबत्त होते हैं, तब्रतो तिनको सदाही पूबृत्त होना चाहिये, .बीचमें 
कभी ठहरना न चाहिये परंतु. एसे हे नहीं, इस पवक्त हेतसे जो - 
ठहर ठहर कर अपने अपने फलके साधने वाले. जीव. हैं तिनकां : 
अधिष्ठाता इंश्वर (भगवान्‌) ही सिद्ध होसक्ताहे, तथा दसरा-अनु- 
मांत जा पॉरसडलादक,बृत्त,त्यश,चतरजशञ,स्थानवाले गाम नगुरा- 
दिक हैं. वो संव ज्ञानवोनक- कर हुए हैं जेसे घटादिक पदार्थ, तेसे : 
: ही पूवाक्त संस्थान संयुक्त प्रथिवी पर्वत पूम ख हैं इस -अनमात्न से .: 
भी जगत कत्ता इंश्वेर सिद्ध होता. हे ॥ हट 
«५ .3?-जिस अनुभानसे आपने जग्रत॒का कर्ता ईश्वर सिद्ध कियाहे 

सो आपका अनुंसान अयुक्तहे क्च्योंकि यह आपकापवक्त अंनसान ,- 


. हमारे मतसें जेसआगहीसिद्धहेवेलाही आपकाकहनासिद करताहे 


चिकांगो प्रश्नोत्तर। श्श 


इंसवास्त सिद्ध साधनदर्षेण आपके अनमानम होता-है जेसें हमारे 
मत ओगही लिंद हे तेसे लिखत हें,संपंण इस जंगंतकीः विचिं- 
त्रता जो हे सो सब क तक फेलसे है एस हम मानते हैं, क्योकि इस 
- भारतरषमें, अनेक देशों में, अनेक टॉपुओंम, अनेक हमवंत आदि 
पवतॉमें, अनेके प्रकारक मनंष्यांदि जो. प्राणी वास करते है, ओर 
उनकोसुख दुःखादिक अनेक तरहकी जो अवस्था बन रही है;तिने- 


संब अवस्थाओंका कारण क्मही जानना, दूसरा कोई नहीं; ओर 
देखनेमे भी कमी कारण होसक्ताहे, क्‍योंकि जब कोई पंण्यवान्‌- 


होता है, तो वह उंस राजाके शैभकँमकां प्रभाव है; इसंकारणसे. - 
जो ठहर २ जीवोंको फंल देते हें सो क्रम हैं, कम जो हैं सो जीवों 
के आश्रय हैं ओर जीव जो हैं सो चेतन होनेसे बद्धिवाल हैं तबती 
बद्धिवालेक आधीन होकर कंमे ठहररे कर" फल देते है इसेकारण 
से सिद्ध साधन दषण है यदिं कहोंगे. हमंतों विशिष्ट 'ब॒द्धिवालिं 
'इंशबरही सिझ करत है, परंतु सामान्य बुद्धिवाले जीव नहीं'सिंडे 
करते? तंबतो अपिको दृष्ठांत साध्यत्रिकल हुआ, वसोलों आंरी 
प्रमुख विषे, इंद्वर अधिष्टितका व्यापार उपल्स नहीं होती हे, 
कित कंभकारादिकोंका व्यापार तंहां २. अंन्धय व्यंतिरेके करके 


उपलब्ध होता है ॥ 


पे न 4 विजय ४ ॥४7; + (१४: 
गा हीसे तिंस २ काममें 
प्रबुत्त होते हैं, इसवास्ते हमारी ्ंष्टांत साध्य विकल नही 


न 0 


नहीं है ॥ 
35-तंबंतो इंइबरभी अन्य इंश्वंरंकी प्ररंणास प्रवृत्तहोवेगा परंतु 
आप नहीं प्रंवृत्त होता सोभी इंश्वर दसर इंइंबरका प्रणाल पंबृत्त 


होगा तबतो अनंवस्था दर्षण होगा ॥ 0 के डक, 


श्प . -. ।बिकागोपरनोत्तरा ,. ० 

पर्वे०-बढई प्रमुख ,जीवतो.स॒व अज्ञानी हैं इसवास्ते इंडवरकी - 
प्ररणाहीसे अपने२ कामसें प्रचृत्त होते है;।ओर इश्वर (भगवान): तो . .. 
सव पदाधोंका ज्ञाता है, इसवास्ते अनंवस्था दबण नहीं है॥ ... ... 
४“ उ०5यह भी आपका केंहना असत्‌ हे क्योंकि इंस तुम्हारे . 
ऋहनेमें.इतरेतर दूषण होता है प्रथम इंश्वर संबं पदार्थकों यथाव- 
स्थित स्वरूप ज्ञाता सिद्ध होजावे, तब अन्यकी प्रेरणा बिना इंइवर 
आपही प्रबत्त होता है. ऐसा सिद्ध होवे, जब अन्यकी प्ररणावितां ... 
इंडवर आपही. प्रवत्त होता हे, ऐसे सिद्ध होजावे, तो इंश्वरसर्व 
प्दार्थका यथावस्थित स्वरूप जाननेवाला संवंज्ञ. सिद्ध होवे, जब : 
तक दोनोंमें. से एक सिद्ध न होवे, तब तक दूसरेकी सिद्ध कसी ने“ 
होगी,तथा; हे इंश्वरवादी -! हमः आपको पूछते हैं यदि इंइ्वर संर्वज्ञ 
ओर बीतरांग.. है. तो ज़ीवको असंत्‌ व्यवहारमें क्यों प्रवर्ताता ' 
हे ? क्योंकि जो विवेकी होते. हैं, वह मध्यस्थही होते हैं, फिरतो... 
ज़ीवोंको सत्‌व्यवहारही में प्रवृत्त करना चाहिये-परंत असत्‌ व्यव 
हारमें नहीं पबत्त करनाचाहिये, ओर इंइ्वर तो अंसत्‌ व्यवहारोंमें... 
भी जीबोंको भ्रबृत्त.करता है, तबतो इंश्वरको सर्वज्ञ ओर वीतराग 
कंचोंकर कहना चहिय. ? 


के 78 सो जी है 


जो जीव अधंम करनेवाले हैं उनको असत व्यवहार में प्रवृत्त करके . 
पीछे नरकपात. करके उनको फल देता है, जिससे वह. जीव इस. 
._: इग्खसे: इरता हुआ फ्र.पाप न. करे; इंसवास्ते उचित फल देने - 
करके-इंइवर (भगवान) विवेकी ओर वीतराग सवज्ञ हें, उसमें कोई - 
भी दषण नहीं है 0. 


नह के के 
॥$ «७ ५ गा 
88, ॥% है! 

* 


चिक्षागों प्रश्भोत्चर। + 
उ०-यह भी आपका कहना विना विचारका है,क्योंकि प्र्थम 
पाप करनेमेंभी तो इश्वरही प्रवृत्त करता है, इंड्बर विना दसरा तो 
कोई प्रेरक हे नहीं,ओर जीव आप तो कछ कर नहीं सकता क्योंकि 
जीवतो अज्ञानी है, पापमें वा धर्ममें आप प्रबुत्त नहीं होसकता, तो 
फिर प्रथंम पाप करनेकी जीवोंको प्रबृत्त करनां, पीछे नरकमें डाल 
के उस जीवको फल भक्ताना, पीछे धर्ममें पबृत्त करना, क्या यही 
इश्बरकी इश्वरता, ओर विचार प्‌वंक करणी है ? 
प्वे०-इंश्वर (भगवान) जीवोंको कभी प्रवृत्त नहीं करता किंत्‌ 
जीव आपही प्रव्नत्त होते हैं, जो जीव जेसा २ कर्म करता है, उस 
कर्क वशसे इंश्वर (भगवान) भी तेसा २ फल उन जीवोंको देता 
है, जेसे राजा राज करता हे, परंत राजा चोरको ऐसा नहीं कहता 
जो तूं चारी कर, किंतु चोरी करनेकी मनाई तो करता है, फिर यदि 
वह चोर जो आपही चारी करगा, तब दंडते राजा दंवेगा, तेसे 
ईश्वर पापतो नहीं कराता, परंतु पाप करनेवालों को दंड देता हैं ॥ 
उ०-यह भी आपका कहना अयुक्त हे क्योंकि दुसरे जो राजे 
हैं, सा चोरोंको .निषध करनेमें सामर्थ नहीं हैं, क्योंकि केसाही उप्र 
(कठिन) हुक्म वाछा राजा होवे, ओर मन,वच,काय, करके क्रिंतना 
ही चोरी आदिक पाप कर्म॑ मना करना चाहे, परंतु लछोगं चोरी 
आदिक पाप कर्म कदापि स्धा न छोड़ेंगे,ओर इंश्वर (भसगवान)तो 
सर्व शक्तिमान्‌ आप मानते हो, तो फिर सब जीवोंका पाप करनमें 
प्रवृत्त होतेकी क्यों मना नहीं करता ? जब इंश्वर जीवोंको पाप 
करनेसे मना नहीं करता, तबतो इंश्वर ही जीवोंसे पाप कराता है, 
फिर उनको दंड देतां है, तो फिर वही पृवे।क्त दृूषण हे,यदि कहोगे 


॥+ पद शक 


कि जीवोंको पापमें प्रदत्त होते को इेश्वर सना करने सम्रथ नहीं 


की 


ज्ई ० चिकागो-प्रश्नीत्तर । 

'ते।फिर ऊँचे शब्दसे ऐसे नहीं कहना; कि “ सब कुछ इंश्वरने ही 
किया है ओर इंश्वर स्व शक्तिमानहे??तथा ग्रदि जीव पापभी,आप 
'ही करता हे'ओर,घर्मभी.आपही करता है, तो .फलभी आपही भाग 
'लेब्रेगा, तो फिर .इंश्वर कर्ताकी करपना करनी. व्यर्थ, हे॥ , ' 

-/' पुब-धम, अधम तो जीव आपही करते हैं परंतु उनका “फल 
प्रदात्त तो ईश्वरही करता है, जीव .जो है सो अपने करे हुये मम 
अधर्मका फल आप भोगनेको .सामर्थ- नह हे,जेसे चोर चोरी करता 
'है, सो! चोरी,तो आपहीं करता है, परंतु.उस.चोरीका फल; (बंदी 
खाना) भोगना आप, नहीं भाग -सकतां, इसवास्ते कोई दूसरा बंदी 
खांनमें डालनेवाला चाहिये॥ ,.. ' ., हक 

०-यह भरी आपका.कहना असत है क्योंकि जब जीव धरम 
'अपर्म करने सामर्थ हे:तो-फिर फल भोगनेसें सामथ क्यों नहीं. ? 
इस संसारमें जेसा २ जो-जीब प्रम॑ अधर्म करता है, तेसा.२ धर्म 
अधमंके फू भोगनेमें निम्ित्त भी बन. जाता है, जेसे चोर चोरी 
'करता है; तिस चोरीका फल राजा देता हे -तथा कृष्ट होजाता हे, 
तथा शरीरमें कीड़े पड जाते हैं, तथा अग्नि्मेंजल मरता- हे; तथा 
पानीमें डूब सरता. है; तथा खड्गसे.कट जाता हे,तथा तोप' बंदूक 
के गोले-गोलीसे मर जाता हे; तथा हाटः हवेली ओर मिद्टीकी खान 
के नीचे दब॒कर अवेक तरहके संकट ,भोगकर मर जाता है, निर्धन 
होजातां है, इत्यादि असंख्य/निर्मितोंसे अपने करे कमंके  फलको 
भोगता है; यहां विना निम्मित्तक' अन्य इंश्वर फल दाता कोड नहीं 
' दिखता, ऐसेही नरक स्व॑र्गादि परछोकमें भी शस अगभ क्फल 
भोगनेके असंख्यःनिमित्त हें,' यादि कहोगे परस्त्री गमन कर 
इत्पादि' पाप फलमें क्या: तिमित्त मिलेगा, जिसके योगसे फल 
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भोगना होगा ? यह बाततो में (ग्रंथकार).नहीं जानता, जो ईस 
पुण्य पापका यह निमित्त आपको मिलकर फल होगा,क्योंकि मेरे 
को इतना ज्ञान नहीं, जो ठीक पूरा २ निमित्त बता सकू, परंतु 
इतना तो कह सक्ता हूं कि जो २ जीव पुण्य पाप करते हैं, उनके 
फल भोगनेसें अवश्य कोइ निमित्त जरूर होगा, ओर इसतरह 
से फल भोगेगा यह निमित्त मिलेगा अमुक देशमें अमुक कालमें 
इत्यादि सर्व प्रत्यक्षपनेतों अहंन्‌ भगवांन्‌ परमेश्वर सवज्ञक ज्ञान 
में भासन होता है, निमित्त विना कोई भी फल भोग नहीं. सक्ता, 
इसवास्ते इंश्वर फलदाताकी कल्पना व्यर्थ है, क्या यह भी बुद्धि 
मानोंका कहना हे कि जो रोटी पका तो सकता है,परंतु आप नहीं 
खा सकता, तथा इंश्वरको फलदाता कल्पना करनेसे एक ओरभी 
कर्लंक आप परमेश्वरको लगाते हो, जेसे किसी पुरुषको' किसी 
दूसरे पुरुषने खड्गादि शस्त्रसे मारा, तब, मरने वांलेने जो कुछ 
'संकट पाया, सो किसके योगले ? किसकी प्रेरणासे? यदि कहोगे 
ईइवरनें उस शस्त्रवालेको प्रेरा, तब तिसने उसको मारा, तो फिर 
उस मारनेवाले को फांसी क्यों मिलती हे ? क्या इंश्वरका यही 
न्याय है.? जो प्रथम प्रुषक हाथसे उसको मरवा डालना; ओर 
पीछे फिर उस सारनेवालेको- फांसी देना ! इस आपकी समझने 

(्‌ है ८ हे (0 आशय लक हद 
'इंश्वरको बड़ा अन्यायी सिद्ध किया है,यादि कंहोगे,इ श्वरकी पे्‌रणा 
के विनाही उस पुरुषने दूसरे पुरुषकी मारा,ओर दुःख विया,तब तो 
निमित्तहीसे “सुख दुःखका भोगना सिद्ध हुआ; फिर भी ईश्वर 
फलदाता कल्पना करना यह अब्प बुद्धिवाल्लोंका काम है, तथा है 
ईश्वरवादि ! .आपको णुक ओर बात पूछते हैं, कि उन्मत्त देवा- 
गनाओं के सुकुसार शरीरका स्पर्श करना जो घर्मका फल,सो तो 


श्द्द चिकाशो प्रश्नोत्तर । 


जीवोंको सुखका कारण हे ओर इश्वरने उसका.पफंल दिया; परंतु 
जो अधर्मका फल घोर नरकक कुंडमें पंडना, नानाप्रकारक दृं:ख : 
(संकट) भास; कुभीपाक, चर्म उत्कत्तन, अग्निर्में जंलना; इत्यांदि: . 
मंहादःख इंश्वर उन जीवोंकों क्यों देता हे ? हि 
पर्व ०-उस जीवने जो पाप करे थे, उनका फर्ल उस जीव की 
जरूर होना चाहिये, इसवास्ते इंश्वर फल देता है॥ रे 
3०-इस आपके कहनेसे तो इंश्वर व्यथंही जीवोंकों पीडादेता 
है, क्योंकि जंब इंश्वर उन जीवोंको पापका फल न देगा  तंबतो .. 
कमका फल जीव आपतो: भोगसकते नहीं,फिरतो न शरीर धारेगा : 
ओर नवीन पापभी न करेगा, तो फिर बेठे बठाये इंश्वरको कंचो 
गंदगदी उठती हे, जो फिर उन जीवोंको नरकमें डाल देता हैं ?. . 
जो मध्यस्थ भाववाला ओर परमदयालु होता है; वह किसी जीव... 
को कभी निरथंक पीड़ा नहीं देता ॥ -. . «४ * कु 
पृव०-इंश्खर (भगवान) अपनी क्रीड़ाक वास्तें किसीकों नरक. 
में डालता है, किसीको तियच योनिमें उत्पन्न करता है, क्रिसीकी . 
मनुष्य जन्ममें, ओर किसींको स्वगर्मे उत्पन्न करता हे, जब वह 
जीव नाचते, कुदते, रोते,पीटते,विलापं-करते हैं;तब इंश्वर अपनी 
री हुई -बाजीका तमाशा देखता हे, इसवास्ते जगत रचता है ॥. 
3०-जंब ऐसे है,तबतों इंश्वर प्रक्षावान नहीं हेक्चोंकि उस- 
की तो कीड़ा होती हे, .ओर 'रंक ज्ञीवःतडफ-तंडफर्के सहाकरुणा- - 
_स्पद होकर मर रहे हैं, तो फिर.इंश्वरको दयाल: मानना यह: कसी .* 
आपकी अज्ञानता है ? क्योंकि जा मंहा परुष दयाल स्वज्ञ होते. 
हे, वह केंदापि किसी जीतव्रेको दुःख देकर क्रीडा नहीं करते, तो: 
-.. फिर इंश्वर कौडाथों कसे होसक्ता हे?तंथा कीड़ाजो हे;सो सरांगी- . 
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को होती है, ओर इंश्वर, (भगवान्‌) तों;बीतराग है, तो -फ़ेर ईश्वर 
(भगवान) को क्रीड़ा रसमें मग्न होना केसे संभवे १. ..... .... 

पृवे०-हमारा जो इंद्वर हे,सो रागी.हषी हे, इसकारणसे.उस 
में क्रीडा करनका संभव होसक्ता है.॥। ... 

उ०-जब इश्वर रागी. देषी हुआ, -तो शेष जीवोंकी तरह 
सरागी हुआ; वीतराग न हुआ, ओर सवज्ञ भी न हुआ, तब. तो 
हमारे सरीखा हुआ,फर जगतका रचनेवाला क्योंकर होसक्ता हे? 
.' प्रव?-हमतो .इंश्वरको.रागह्वेष. संयक्त स्वज्ञ मानते हैं,. इस 
वास्ते सव॑ जगत॒का कर्त्ता है ॥ ु 

3०-इस आपके कहनेमें कोई भी प्रमाण नहीं हे, कि.जिस 
प्रमाणसे इंश्वर रागद्वेष संयक्त सज्ञ सिद्ध होवे ॥ 

प्व०-ईंश्वरका स्वभावही ओसा है, जो रागी हेषी भी होना, 
और सर्वज्ञ भी रहना, स्वभावमें कोई तक नहीं होसक्ती ।: जेसे 
अग्नि तो दाहक हे, १रंत आकाश दाहक क्यों नहीं ? इस प्रइनमें 
उत्त यह दीया जायगा,. जो अंग्निमें दाहक स्वभाव हे,आकाशमें 
नहीं,इसीतरह इंश्वर भी स्वभावसेही रागीहेषी ओर सबज्ञ है. ॥ 

3०-एसे तो कोई वादी भी नहीं कह सक्ताहे,के जो, यह हमारे 

सन्मंख गधों खड़ा हे, सो सर्व जगतका रचनेवाला हे । यदि कोई 
वादी पछे कि किस हेतसे यह.गदभ जगत्‌का रचनेवाला है, तब 
तो उसको ऐसा. उत्तर दिया ज़ायगा, जा इस गर्दंभका स्वभावही 
ऐसा है, जो जगतंको रचके रागंदेबवाला सवज्ञ. होकर फेर गंदभ . 
बन जाना है ।इसीतरह महीष आदिक-सब जीवोंको वादी जगत्‌ 
का कर्तासिद्धकर दवेंगे.। तब तो इंश्वर क्या हुआ- जो कुछ अपने 
मनमें आया सो बनालिया । यह तो इंझ्रकों बडा कलंक छग़ाना 
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है।इस हेतुसे जब इंश्वर स्ज्ञगोर वीतरागहआ ती फिर कीडाके 
लिये जगत क्यों रचेगा। तथा हे इंश्वर्वादिनं : तेरे कहनेसे ःजब 
इंश्वरने ही'सवे कुछ रचा है, तबतों स्व संतक स्व शास्त्रभी 
इंश्वरहीने रचे हें,और स्व शास्त्र आपसमें विरुद्ध हैं। और अवश्य 
कितनेक शास्त्र सत्य ओर क्रिननेक असच्य हैं,तंत्र झंड और सत्य 
दोनोंका उपदेशक इंश्वरही ठहरा,तबतो इंश्वर आपही- सब मतों- 
तरीयोंको आपसमें लडाता हैं, हजारों छाखों मेनुष्य इन मतोंक 
झग़ड़ोंमें मर जाते हें,तबतो इंइ्वरने शास्त्र क्या रचे एक जगतमें 
बड़ा उपक्रव रचा ! ऐसे झूठ सच्चे शास्त्र रचने वाले को महाधत्त 
कहना चाहिये,कितु इंश्वर'कहना न चाहिये | यदिकहोगे,ईदवरने 
तो सच्चे शास्त्रही रचे हें,भूठे नहीं रचे। झठतो 'जीवने आपहीबनो 
लीयेहें,तबतो इंश्वरने जगत्‌ भी नहीं रचा होगा जगतभी जीवों ने 
ही रचा हागा, क्योंकि इश्वर सब वस्तका कर्ता सिद्ध हुआ नहीं ॥ 
: . तथा आपन जो पूर्व दइसरा अनगान किया था, कि जो 'जो 
आकार वाली वस्ते है, सो सो सब बद्धिवालेकी रची हुड्ढे हे। जेसे 
पुराना कृवा देखेंग, यद्यपि कारीगर तहां नहीं भी उपलूब्ध होता 
* तोभी कारीगर ही कर्ता अनुसानस सिंद्ध होगा, जेसे नये कवेका 
कर्ता उपलब्ध होता हे। ५ 
उ०-यह पवाक्त आपका कहना समीचीन नहीं हे;क्योंकि आंकार 
वाला हेतु, आपका संध्या, बादऊू,सपकी बंबी प्रमख संस्थानवालों 
में हे, परंत बुद्धिवाला कर्ता कोई नहीं हे | यदि कहोगे, बादल, 
इंद्रधनूष, सपको बंबी प्रमुख संस्थानवाल बद्धिमान के कर हुये 
नहीं साने जाते'हें, तबतो तेसेंही प्रथिवी, पच॑त भी बद्धिमानके फेरे 
 हथ'नहीं मानने चाहिये॥ . * *« -# »ए, -»४४ ६. 
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इन पृवाक्त प्रमाणोंसे किसी तरह भी इंद्र जगतका कर्ता 
सिद्ध नहीं होता,अब जो पुरुष इंश्वरकों जगतकां कर्त्ता मानते हें, 
उनसे हम यह कहत हूँ, के जबतक इन हमारी यक्तियोंका उत्तर 
सवथा न॑ दीया जावे, तब्रतक इंश्वरको जगतका कर्त्ता न माननां 
चाहिये। जब कोई इंश्वरवादी इन यक्तिग्रोंका उत्तर परा दे देवेगां 
तच तो हम भी जगतका कर्ता इंइ्चर सान लेवेंगे, अन्यथा कभी 
नहीं माना जावेगा॥ 
पृव-इंश्वरतो जगतका कर्ता सिद्ध नहीं होता,परंतु एक इंडवर 
हे, ऐसा तो सिद्ध होता हैं, कि नहीं ? 
._'उ०-हंश्वर एकही है, यह वात सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 
नहीं है, तबतो ईश्वर एक केसे सिद्ध होवे ? 

व ०-ईश्वरके एकत्व सिद्ध होनेमें यह प्रमाण हे, कि जहां 
बहुतसे इकंहे होकर एक कामको करने लगते हैं, तबतो अन्य २ 
मति होनेसे एक काय भी नहीं बन सक्ता | ऐसे ही जब इंइवर 
अनंत होंगे, तबतो खष्टि प्रमख एकही कायके करनमसें मिन्‍न २ 
मति होनेसे असमंजस काय उत्पन्न होवंगा,इसवास्ते इश्वर एक 
ही होनां चाहिये ॥ 

उ०-इस आपके प्रमाणस तो इंश्वर एक नहीं सिद्ध होता हे, 
ब्चोंकि इंश्वर तो किसी वस्तुका कर्ता उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं 
होता है । तथा एक भध छत्ते के बनानमें सब भक्षीयों का एक 
' मता तो होजाता है, ओर इंश्वर, परमात्मा,निर्विकार , निरुपाधिक' 
ज्योतिः स्वरूपोंका एकमता नहीं होसक्ता, यह बडे आर्चय की 
बात हे, क्या आपने इंद्वरको कीडोंसे भी बंद्धि हीन, अभिमानी 
'और अज्ञोनी घना दिया; जो उन सबका एकमता नहीं होसेक्ता ? 
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प्व॑०-सकखीयें जो बहुत इकट्ठी होकर एक मघछत्तादि बनोती 
हैं, तहां भी एक इंश्वरहीके व्यापारत एक -सधुछत्ता बनता हे ? 
उ०-तबतो घड़ा बनाना; चारी करना, परसख्री गमन करना 
इत्यादिक- स्व काम ईइवरके व्यापारसे बने सिद्ध होंगे, ओर सर्व 
जीव अकर्त्ता सिद्ध होजाबेंगे, फिर पुण्य पापका फल किसको 
होगा ? ओर नरक स्वर्ग जीव क्चों मेज जावेंगे ॥ * 
पूर्व ०-जीव, कुंभार,चोरादिक सर्व स्वतंत्रतासे अपना २ कार्य, 
करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे ॥ | 
उ०-क्या मक्खियों ही ने आपका कुछ अपराध किया हे, जो 
उनको स्वतंत्र नहीं कहते हो ? इस आपके एक इंश्वरके माननेसे 
तो ऐसाभी प्रतीत होता है, कि यदि अनंत इंश्वरमाने जावें, तब जो 
कदाचित्‌ एक सृष्टि रचनेमें विवाद होजावे, तो फिर उस विवाद 
को दर कोन करे ? शिर पंचतों कोई है नहीं।तथा एक इंश्वर 
को देखके दसरा इंश्वर इंषा करेगा, कि यह मेरे तल्य बच्चों हे ? 
इत्यादिक अनेक उप दव होजाने, के भय से एकही इश्वर मानते 
होंगे, यह भी आपको समझ ,अज्ञानरुपी घणकी खांइं हुईं है, 
क्योंकि जब इंश्वर ( भगवान्‌ ) सर्वज्ञ हे, तवतो सर्वज्ञके ज्ञानमें 
- एकही सरीषा भान होनाचाहिये,तो फिर विवाद ब्चोंकर होगा ? 
तथा इंच्वर तो राग, हेष, इंषों, अभिमानादि सर्व दषणोंसे रहित 
है, तो दसरे इंश्वरकों देखकर इंषा अभिमान क्यों करेगा ? यदि 
 इंश्वर होकर भी आपसमे विवाद, झगड़ा, ईंषा, अभिमान करेंगे, 
तो तिन पामरोंको इंश्वरही केसे माना जावेगा ? जब जगत कर्ता 
ही इंश्वर सिद्ध नहीं होता, तो विवाद, झगडाही इंश्वरोंका . आपस 
में क्यों होगा ? इसवास्ते इंदवर अनंते माननेमें कुछ,भी. दषण 
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'नहीं। तथा “सर्वगंततल्व? इंडवर सर्व व्यापक है;यह भी जो'भानते 
हैं सोभी प्रमाणिक नहीं हे,क्योंकि जब ईश्वरको सर्व व्यापक मानते 

हैं, तब शरीर करके व्यापक सानते हें? वा ज्ञानस्वरूप करके व्या- 
पक मानते हैं ? यदि शरीर करके इंश्वरकों सर्व व्यापक मानेंगे 
तबतो इंश्वरका शरीर ही सर्वत्र समाजायगा, दसरे पदार्थीक रहने 
वास्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा, इसवास्ते इंद्वर देह करके तो 
सवत्र व्यापक नहीं है ॥ 

पृवर-क्या इंश्वरक भी शरीर है,ज्ो आप ऐसे विकल्प करते हैं? 

उ०-हे भव्य ! ऐसे भी इस जगतमें मत हैं, जो इंश्वरको, देह 
घारी मानते हैं ॥ 

पूर्व ०-वह कोनसे मत हें, जिन्होंने देहधारी इंश्वर माना हे ? 

उ०-हम ( जेनी ) ते! जीवन म॒क्त देहधारी को इंश्वर मानते 
हैं, तथा तोरेत नामा मंथ है, तिसमें ऐसा लिखा हे, कि. इंश्वरने 
इबराही मक वहां रोटीखाई, तथा याकूबक साथ कुस्ती करी, इस 
लिखनेस प्रतीत होता है, कि इंश्वर देहपधारी है, तथा शंकर दिगू- 
विज्यके दसरे प्रकरणमें शंकरस्वामीका शिष्य आनंदगिरि जो 
इसी प्रंथकी आदियमें लिखता है, कि में सर्वज्ञ हूं । सो आनंदगिरि 
लिखता हे, कि जब नारदजीने देखा कि इस लोकमें बहुत कपोल 
कल्पित मत उत्पन्त होगये हैं, ओर सनातनघर्म लुप्त होगया हे, 
तब नारदजी शीघही ब्रह्माजीके पास पहुंचे, ओर जाकर कहने 
लगे कि, हे पिताजी ! आपका मततो प्रायः नहीं रहा, ओर लोकों 
ने अनेकमत बनालीये हें,लो इस बातका कुछ उपांय करन! चाहिये 
तो ब्रह्माजी बहुत काल तांई चिताकरके पुत्र, मित्र, भक्तजनों को 
साथ लेकर अपने छोकले चलकर शिव लोकसें प्रवेश ,करते हुए। 
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कोटि चंद्रमा समान शीतछ, ओर पांच जिसके मुख हें, चंद्रमा 
मुकुट है, विय्युतवत्‌ पिंगल जटाका धारक, और पार्वती जिसके 
वामाऊं अंगमें हे, ऐसा सर्वका इंश्वर महादेव देखा, फिर ब्रह्मांजी 
ने नमस्कार करके स्तुति करी, ओर कहते हुये, कि भो महादेव, 
सर्वज्ष, स्वकोकेश,सर्व साक्षिन, सर्वमय,सववेकारण,इत्यादि लिखने 
से प्रगट प्रतीत होता हे जो इंड्वर देहधारी हे ।यदि देहधारी इेश्वर 
न होवे, तो पांच मुख केसे होवें? इस छिखनेसे इंश्वर शरीर रहित 
सिद्ध नहीं होसक्ता हे । यदि शरीरधारी इंश्वर होवे, तबतो इस 
लोकमें अकेला ईंश्वरही व्यापक होकर रहेगा, तबतो दूसरे पदार्थी 
के रहने वास्ते कोई दूसरा लोक चाहिये। यदि कहोगे ज्ञानात्मा 
करके इंड्वर सर्व व्योपक है, तबतो सिद्धसाध्य ही हे, हमभी तो 
ज्ञानस्वरूप करके भगवान्‌कों से व्यापी सानते हैं. परंतु यदि 
आपके वेदसे न विरोध होवे ? क्योंकि वेदोंमें शरीर करके ही सर्वे ' 
व्यापक कहा है। तथाचः-“विश्वतरचशुरुत विश्वत,मुखो विश्वतो 
बाहुरुत विश्वतस्यादिस्यादि श्रुते?? इस श्रुतिसे सिद्ध है, कि इंश्वर 
शरीर करके स्व व्यापक है, फिरतो पू्रीक्त दूषण हे,इसव/स्ते इंश्वर 
सर्व व्यापक नहीं। तथा आप कहते हैं कि इंश्वर सर्वज्ञ है, परंतु 
आपका इंस्वर सर्वज्ञ भी नहीं । क्योंकि हम जा/इंश्वर' स॒ष्टिकर्ता 
के खंडन करनेवाले हैं, सो उससे विपरीत चलते हैं, फिर हमको 
उसने क्यों रचा? यदि कहोगे,जन्मांतरोंमें उपांजित जो जो हमारे 
शुभाशुस कम हें तिन्‍्होंके अनुसार हमको ईश्वर फल दता है, तो 
फिर आपके कहनेही से इंश्वरक स्वतंत्र पनेको जलांजलि दी गई 
क्योंकि जब हमारे कर्मोके विना ईश्वर फल नहीं देसक्ता, तबता 
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'ईदइवरके कुछभी: अधीन नहीं, जेसे हमारे कर्म होंगे,; तेसा-हमंको 
'फल मिलेगा । यदि कहोगे इंश्वर जो इच्छे, सो करे, तबतो कौन 
जानता है, कि इंश्वर क्द्ा करेगा, धर्मीयोंको नरकमें, पापीयोंको 
स्वर्गम भेजेगा ? यदि कहोगे प्ररमेश्वर न्‍्यायी है, जेसा जेसा जो 
'करता है, उसको वेसा-वेसा-फल दता हे,तो फिरभी वही परतंत्रता 
रूप दबण इंश्वरमें छगता है, तथा इंश्वर नित्य हैं, यह भी कहना 
उनके अपने घरहीसें संदर गता हे, क्योंकि नित्य तो उस वस्त 
की कहते हैं, जो तीनोंकांलमें एक रूप रहे, जब इश्वर नित्य हे, 
'तो क्या जगतको बनोनेवाला स्वभाव है, वा नहीं ? यदि कहोगे 
-इंश्वरमें जगत्‌ रचनेका स्वभाव है, तबतो इंश्वर निरंतर जगतको 
रचाही करेगा, कदापिं रचनेसे बंध नहीं होगा, क्योंकि जगतके 
रचनेका स्वभाव तो ईइवरमें नित्य हे.। यदि कहोगे इंश्वरमें जगत 
रचनेका स्वभाव नहीं हे तबतो इंश्वर कदापि जगतको न रचेगा 
क्योंकि जगत रचनका स्वभाव इंश्वरमें हैः ही नहीं । तथा यदि 
“ईश्वरमें एकांतनित्य जगत्‌ रचनेका स्वभाव हे,तबतों प्रलूय कदापि 
' न होगी, क्योंकि इंश्वरमें प्रढटय करनेका स्वभाव नहीं है । यदि 
:कहोगे.ईंश्वरमें - रचनेकी और प्ररय' करनेकी दोनोंही- शक्तियां 
नित्य हैं, तबतो न कदापि जगत्‌ सवा जायगा, ओर न कभी प्रय 
होगी | क्योंकि दो शक्तियां परस्पर विरुद्ध एक जगह एक कालमें 
कदापि नहीं रहेंगी । यदि रहेंगी, तबतो जगत्‌ न रचा जावेगा, 
- न प्रछय किया जावेगा, क्योंकि जिस - कांलमें रचनवाली शक्ति 

रचेगी, तिसी कालमें प्रढय करनवाली शक्ति प्रलय करेगी, ओर 
जिस कारूमें प्रछय शक्ति प्रछय करेगी, तिसी कालमें रचनेवाली 

शक्ति रच देंवेगी, ऐसे जब शक्तियोंका परस्पर विरोध होगा, तब 


रच 
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तो न जंगंत्‌ रचा/जायगा, न प्रंय किया जांयंगा;:तंबतो, हमारा: शा 
हीं मत॑:सिंद्ध हुंआ; क्योंकि ने किंसीनेः जगत्‌ःरचा-ह,ओर॑ न: इस . 
'जंगतकी कभी प्रछूष होती हे, तातें यह जगत्‌- अनादि अनंतःसिद्ध .. 


हुआं, यदि कहोगे इंश्वरमें दोनोंही शक्तियां नहीं' हे,:फ़िर भी: तो." 


- ने जगत रचा, न प्राय ही किया,तबतों अनादि अनंत सिद्ध हआ;। 


यंदि कहोगे इंश्वर जंब रचना चाहता है, तव रचनेकी इच्छा -करं: 


+ ५०४१, 


है, इसमें बचा दषण हे ? तबतो ईशबरकी शक्तियां अनित्य होवेंगी: 
सो सुखेन अनित्य होंतें; इसमें हमारी क्या हानि है? यदि: इंश्र 


की शक्तियां अनित्य हें,तंबतो इश्वरभी अनित्य होजांबेगो, क्योंकि : 


8 अर 


'ईश्वर अपनी शक्तियोंसे अभेदे है। यवि-कहोंगे- शक्तियां. इंश्वरसे .. 
'सेद॑ रूप हैं, तब भी शक्तियोंके नित्य होनेसे जगत्‌ न रचा जायगा 
'औरं न परँये कियां जायेगां, ओर इंडंवर अकिंचित्‌ कर सिंड, हो... 
जावेगा, क्योंकि जब इंश्वर सर्व शक्तियोंसे रहित है, तबतो इंश्वर : . 
“कुछ भी करने समर्थ नहीं हे, फिंर जगत रचनेमें. क्चोंकर समर्थ 
'होंवेगा ? ओर शक्तियोंका उपादान कारण कोन होवेगा:-१:ओर: 
:ईइेवरका अभाव होजावेगा। क्योंकि जब ईश्वरमें शक्ति ही: .कीई - 
नहीं, तब तो ईश्वर क्या ? वहं तो आक्राशके फूल समान अंसंत्‌' .. 
है, फिर जगत॒का कत्ता किसको मानोगे-? हा 


पूर्व०-यदि सर्वज्ञ वीतराग ईश्वर ःजगत्‌का कर्ता नहीं .है;- तो 
“यह जगत्‌ अपने आप केसे उत्पन्न हुआ १ क्योंकि हम-दखंत हैं 


“कंत्ताक-विना कंछभी उत्पन्न नहीं होता हे । जेसे घडीयां लें आदि व॑स्ते। 


उ०-हें परीक्षक | आपको हमारा: अभिष्राय यथाथ .-मालम॑ ... 
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'पंडता नेंही है, इसव्रांस्ते आप कंत्ता इंड्वर कहते हो; इंस जगंतमें 
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जो बनाई हुई वस्तु हैं, उनका कर्ता तो हम भी मानते हैं, जेसे 
घट, पट, -मठ, घडीयाल, मकान, हाट, हवेली, संकल,जंजीरादि 
परंतु आकाश, काल, स्वभाव, परमाण, जीव इत्यादि वस्त किसी 
की रची हुईं नहीं हैं, क्‍्चोंकि सब विद्वानोंका मत हे, कि जों 
वस्तु कार्य रूप उत्पन्न होती है, तिसकां उपादान कारण अवदृय 
होना-चाहिये। विना उपादानके कंदापि कार्य की उत्पत्ति नहीं होती 
है, जो कोई विना उपादान कारणऊ वस्तुक्की उत्पत्ति मानता है,सो 
मूर्ख-प्रमाणका स्वरूप नहीं जानता है; तिसका कथन कोई सहामृढ 
मानेगा, इसवास्ते आकाश (१) आत्मा (२) कालछ (३) परमाणु 
(४) इनका उपादानकारण कोई नहीं है, इसवास्ते यह चारों वस्तु 
अनादि हैं, इनका कोई रचनेवाला नहीं है, इससे जो यह . कहना 
है, कि स्व वस्तु ईंइवर ने रची हैं, सो मिथ्या हे। अब शेष वस्तु 
प्रथिवी (१) जल (२) अग्नि (३) पवन (४) बन्नस्पति (५) चलने 
फिरनेवाले जीव रहे हैं, तथा प्रथिवीका भेद नरक, स्वर्ग,स॒ये, चंद्र 
ग्रह, नक्षत्र, तारादि हैं, यह स्व जड़ चेतन्यक उपादानसे बने हें, 
जो. जीव ओर जड़ परमाणुओंके संयोगसे वस्त बनी है, वे, प्रथिवी 
ऊपर आदि लिख आये हे, यह पृथित्री आदि वस्त॒ प्रवांहस 
अनादि नित्य हैं,.ओर पर्याय रूप करके अनित्य हैं । ओर यह जड 
चैतन्य अनंत स्वस्ांविक शक्तिवाले हैं । वे अनंत शक्तियां अपने 

पने कालादि निमित्तोंके मिलनेसे प्रगट होती हैं, ओर.इस जगत्‌ 
में जो रचना पीछे हुईं हे, ओर जो होरही हे, ओर जो होवेगी, सो 
सर्व पांच निर्मित्त उपादानक्रारणोंसे होती हैँ, वे कारण यह हँ। 
काल (१) स्वभाव (२) नियति (३२) कम (४७) उद्यम (५) इन 
पांचोंके लिवाय अन्य कोई इस -जगत्‌का कर्ता ओर नियंता हेश्वर . 


दे चिकागो प्रश्नोत्तर । 


किसी प्रसाणसे सिद्ध नहीं होता है; तिसकी सिद्धिका खंडन पहले - 
सब लिख आये हैं, जेसे एक बीजमें अनंतशक्तियां : हैं, .वृक्षेमें- 
जितन रंग विरंग मछ (१) कद (२) स्कॉघ (३) खचा (४) शंख! - 
(५) प्रवोल (६) पत्र (७) पष्प (८) फल (९) बीज्ञ (१०) प्रमुख: 

विचित्र रचना मालम होती है, सो सब बीज॑में शक्ति रूपसे रहती. 
हैं, जब कोई बीजको जलाके भस्म करे तब-तिस बीजके परमोाणओं : 
में पवाक्त सर्व शक्ति रहती हैं, परंत विना निमित्तक एकंभी शक्ति” 
प्रगंट नहीं होती है, यदि बीजमें शक्तियां न मानें, तो गहँके बीज 
से आंच, बंबल, मनष्य, पश्ञ, पक्षी आदि भी उत्पन्न होने. 
' चाहियें। इसवास्ते सब वस्त॒ओंमें अपनी अपनी अनंत शक्तियां हें- 
जेसा जेसा निमित्त मिलता हे, तेसीतेसी शक्ति वस्तमें प्रगट: होतीं 
है। जेसे बीज कोठीमें पडा हे, तिसमें बृक्षक सब अवयवोंक होने: 
की शक्तियां हैं, परंत काल बिना बीजसे अंकर नहीं निकल सक्ता 

है, काल तो वृष्टि ऋतका है, परंत भमि और जलरूक संयोग विनां 
अंकर नहीं होसक्ता हे, काल भमि. ओर जल तो' 'मिले है, पंरंत 
विना स्वभावक कंकर बोवें तो अंकर नहीं होतां हे। बीज़का स्व- 

भाव (१) काल (२) भूमि (३) जरू (४) आदि तो मिले है; परंतु 
बीजमें जो तथा तथां भवन अर्थात्‌ होने वाली अनांदिं नियतिके: 
'विना बीज तेसालंबा चोडा अंकुर निविष्नतासे नहीं दसक्ता हे,जो 

निविष्नपण तथा- तथा रूप कायको निष्पन्नकेरे सो-नियति- . ओर 

. यदि बनस्पत्तिक जीवॉने पव जन्म ऐसे करत न करे होते,तों बंन-- 
स्पतिमें उत्पन्त न होते। यदि बोनेवाला न होवे, तथा बीज स्व 
.. .अपन भारी पण करक प्रथिवीमें नं पडे तो, कदापि अंकुर उत्पन्त: 
ने होवे,इसवास्ते बीजांकुरकी उत्पत्तिमें पांच कारण हैं। काल-(१) 


चिकागोी प्रश्नोत्तर। जहर, 


स्वभाव (२) नियति (३) पूर्व कर्म (8) और उद्यम (५) इन पांचों 
के सिवाय अन्य कोइ, अंकुर उत्पन्त करनेवारा- इंश्वर नहीं 
सिद्ध होता है, तथा मनष्य गर्भमें उत्पन्न होता हे, तहां भी पांच 
- कारणसे ही होता है। गभे घारणेके कालमें ही गर्भ रहे १, गर्भकी 
जगाका स्वभाव गभ घारणका होवे,तोही गर्भधारण करे २,गर्भका 
तथा तथा निर्विष्नपणेसे होना नियतिसे हे ३, जीजोंने पर्व जन्ममें 
मनष्य होनेके कम कर है।,तोही मनष्यपणे उत्पन्न होते हैं ९,माता 
पिता और कर्मसे आकर्षण न होवे, तो कदापि गर्भ उत्पन्त न 
होवे ५, इसी तरह जो वस्तु जगतमें उत्पन्न होती/हे, सो इन ही 
पांचों निमित्तकारणोंसे ओर उपादानकारणोंसे होती हे। ओर 
प्थिवी घ्वाहसे सदा रहेगी, ओर पर्याय रूप करके तो सदा नाश 
और उत्पन्न होती है; क्योंकि सदा असंरूष जीव एथिवीपने. ही 
उत्पन्त होते है, ओर मरते हैं, तिन जीवोंके शरीरोंका पिंड ही 
पएथिवी हे।जो कोई प्रमाणवेत्ता ऐसा समझता हे,कि कायरूप होने 
से प्रथिवी एक दिन तो अवश्य सवंधा नाश होजावेगी घटवत्‌ । परंतु 
यह समझ ठीक नहीं हे।क्चोंकि जेसा काय घट है, तेसाकार्यप्रथित्री 
नहीं है, क्योंकि घटमें घटपणे उत्पन्न होने वाले नवीन परमाणु 
नहीं आतेहें,और एथिवीमें तो सदा एथिवी शरीरवाले जीव असंख्य 
उत्पन्न होते हैं, ओर पूवले नाश होते हैं, उन भसंख्य जीदोंके 
शरीर मिलने ओर विछडनेसे एथिवी वेसी ही रहेगी। जेसे चदीका 
पानी अगला अगला चला जाता है, ओर नवीन नवीन आनेसे . 
नदी वेसीही रहती है, इसलिये घट रूप काय समान एथिवी नहीं 
है, इसवास्ते.प्थिवी सदाही रहेगी,ओर तिसके ऊपर जो रचना ह्ढे 
सोभी परववे।क्त पांच कारणोंसे सदा - होती रहेगी, इसवास्ते प्रथिवी 


हि * चिकागो प्रश्नोत्तर। 


अनादि अनंत काल तक रहेगी, इसवास्ते प्रथिवीका कर्त्ता इंद्वर 
नहीं है ॥ ओर जो कितनेक भोले जीव मनुष्य, पशु, एथिवी, 
पवन, वनस्पति, तथा चंद्र सूयंको देखके ओर मनुष्य पशुओं 
के शरीरकी हड्डीयोंकी रचना, आंखके पड़दे, खोपरीक टुकडे,चशा 
जालादि शरीरकी विचित्र रचना देखके हेरान होते हैं, जब कुछ 
आगा पीछा नहीं सुझता है, तब हार कर यह कह देते हें, कि यह 
रचना इंश्वरके विना कौन कर सक्ता है, इसवास्ते इंश्वर कर्ता 
कर्ता पुकारते हैं, परंतु जगत्‌ कर्त्ता माननेसे इश्वरका सत्यानाश 
कर देते हैं, सो नहीं देखते हें. । हे भोले जीव ! यदि तेने 
अष्ट कमके १४८ एक सो अडतालीस सेद जाने होते तो अपने 
विचार इंश्वरको क्यों जगत्‌ कर्त्ता रूप कलंक देके तिसके इंश्वरत्व 
की हानि करता ? क्योंकि जो जो कल्पना भोले छोकोंने इंश्वरमें 
की हैं, सो सो सब कम द्वारा सिद्ध होती हैं, तिन कर्मोंका स्वरूप 
संक्षेपमात्र यहां लिखते हैँ। प्रथम जेनमतमें कर्म किसको कहते 
हैं, तिस का स्वरूप लिखत हें॥ 

, जेसे तेलादिसे शरीर चोपडके कोई पुरुष नगरमें फिरे, तब 
तिसके शरीर ऊपर सुक्ष्म रज उड़कर तेलादिक संयोगसे चिपक 
जाती हे, तेसेही जीवोंके जीवहिसा (१) झूठ (२) चौरी (३) मेथन 
(३) परिषरह (५) क्रोध (६) सान (७)साया (<) छोभ (९) राग (१०) 
देष (११) कलह (१२) अभ्याख्यान (१३) पेशुन (१४) परपरिवाद 
(१५) रति अरति (१६)मायाम्तषावाद(१७) मिथ्यादर्शनशल्य (१८) 
रूप जो अंतःकरणके परिणाम हैं, वे तेछादि चिकास समान हें । 
तिनमें जो पुद्गल जड्‌ रूप मिलता है, तिसको वासनारूप सूक्ष्म 
कामोण शरीर कहते हैं । यह शरीर जीवके साथ प्रवाहसे अनादि 


चिकागो प्रश्यौत्तर। भ१्‌ 
संयोगसंबंधवाला है; इस शरीरमें असंख्य तरहकी पांप पुण्य रूप 
कम प्रकृतियें समां रही हैं । इस शरीरको जेनमतर्म कम कहते हें 
ओर सांख्यमतवाले प्रकृति, वेदांती साया, ओर नेयायिक वेशेषिक 
अदृष्ट कहते हैं। कोइंक मतवाले क्रियसाण संचित प्रारब्ध रूप 
भेद कहते हैं, बोद्धोक वासना कहते हैं, विना समझके लोक इन 
कर्मोंको इंश्वरकी छीला वा कुदरत कहते हैं, परंतु किसी भी मत 
वाछा इन कर्मोंका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। क्योंकि इन्हों 
के मतमें-कोंई सर्वज्ञ नहीं हुआ है,जो यथाथ कर्सोंका स्वरूप कथन 
करे । इसवास्ते लोक भ्रम अज्ञानके वश होकर अनेक मनमानी 
जगत कर्तादिककी कल्पना करके. अंधाधुंध पंथ चलाये जात हैं ॥ 
ज्ञानावरणीय (१) दशनावरणीय (२) वेदनीय (३) मोहनीय 
(४) आयः (५) नास (६) गोत्र (७) अंतराय (५) यह आठ कर्म 
हैं। ज्ञानावरणीयके ५ भेद,दर्शवावरणीयक ९ भेद, वेदनीयके २ 
भेद, मोहनीयके २८ भेद, आयु: के ४ भेद, नामकमके ९३ भेद, 
गोन्रकर्मके २ भेद, अंतरायकरसस के ५ भंद, कुल १४५ भेद हैं 
अंथ गौरवताके भयसे हम इन १४८ प्रकृतियोंकां स्वरूप मिन्‍न २ 
नहीं लिखते हैं। जिसको देखना होवे वह हमारी बनाई इंसाइमत 
समीक्षा और जेनप्रउनोत्तरावलि देख लवे। ओर यदि कमोक भेदों 
का सविस्तर वर्णन देखना होबे तो करमग्रंथ, पंचसंग्रह, कर्मप्रकृति 
शतका दि झास्त्रोंम देख लंबे ॥ 
इन आठ कर्मकी एक सो अडतालीस १४८ कम प्रकृतिक 
उदयसे जीवोंके शरीरादिककी विचित्र रचना होती है,जेस आहार 
के खानेसे शरीरमें जेले जेसे रंग ओर प्रमाण संयुक्त हाड नशा- 
जाल, आंखके पडदे, मस्तकक विचित्र अवयव पण्ण आहारका 
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रस परिणमता है, यह- सर्व कर्मीके उदयसे शरीरके सामथ्यसे 
होता है, जेले यहां ईश्वर कुछ सी नहीं करता है तेसे ही काल १ 
स्वभाव २ नियति ३ कर्म ७ उद्यम ५ इन पांचोंकारणोंसे जगत्‌ 
की विचित्र रचना हो रहीहे,पदि इंश्वरवादी छोक इन पृवोक्त पांचों 
के समवायका नाम इंइवर कहते होवें, तब तो हमभी ऐसे इंश्चर 
को कर्ता मानते हैं । इसके सिवाय ओर कोई कर्ता नहीं है। यदि 
कोई कहे जेनियोंने स्वकपोलकल्पनासे कर्मों के भेद बना रखे हैं सो 
यह कहना भिथ्या है, क्योंकि कोर्यानुमानसे जो जेनीयोंने कर्मोंके 
भेद माने हैं, वे सब सिद्ध होते हैं, ओर पूवाक्त सर्व कमके भेद _ 
सर्वज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष केचलज्ञानसे देखे हैं । इन कर्मोंके सिवाय 
जगत्‌की विचित्र रचना कदापि सिद्ध नहीं होवेगी, इसवास्ते सुक्ञ 
लोकोंको अरिहंत प्रणीतमत. अंगीकार करना उचित हे,ओर ईश्वर 
 बीतराग सर्वज्ञ किसी प्रभाणले भी जगतका कर्ता सिद्ध नहीं होता 
है, जिसका स्वरूप थोडासा ऊपर लिख आये हैं। जिसको इंश्वर 
कत्ताके खंडनका विस्तारसहित वर्णन देखना होवे,तो वह सम्मति 
तक, द्वादश्सार नयचक्र, स्पाद्गादरत्नाकर, अनेकांत जयपताका, 
शास्त्रसमुच्चय,स्थाद्राद कल्पछता, स्थाह्माद्मंजरी, संयाद्रादरत्नाक- 
रावतारिका, सूत्रकृतांग, नंविसृत्र,शब्दांसोनिधिगंघस्तीमहासाष्य, 
घधर्माणसमुच्चय, प्रभाणपरीक्षा, श्रमाणमीमांसा, आप्तमीमांसा, 
प्रसेथकसरूमा त्तंड, घरसेयध्नमात्तेंड, न्‍्यायावतार, धर्मसंग्रहणी, 
तत्वार्थ, घट्दर्शनसमुच्चयादि शास्त्रोंमें देख लेवे ॥ 
प्रधम-धाचीन शास्त्रोंसें इंश्वरका केसा स्वरूप कथन किया हे ? 
उत्तर-जनमतक शास्त्रोंसें तो अरिहंत पद, ओर सर पद, 
. इन दोनों पदोंकों इंश्वर सोना हे,ओर तिनका स्वरूप ऐसे छिखा 
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है। बहुत जन्मोंसे जो कोई जीव पर्व होगये, अरिहंतके कथनान- 
सार अच्छीतरह सत्यघर्त॑ नीतिका अभ्यास करता हुआ जब अरिहंत 
होनेके भवसे पहिले तीसरे जन्मसें उत्कृष्ट वीस भावनाकों अभ्यास 
अच्छीतरहसे कर्ता हे, तब तीथंकर नामकर्भका बंधकर्चा है अर्थात्‌ 
आरहंत तीथंकर पद प्राप्त करनवाढा पण्य उपार्जन करता है । 
तब वहासे कालूकरके घ्रायः स्वग (देवलोकमे) उत्पन्न होताहे,वहां 
से काल करके मनुष्य क्षेत्रमें बहुतभारी ऋद्धि परिवारवाले उत्तम 
गुद्ध राज्यक्‌ लमें उत्पन्न होते हें,यदि पूवे अन्ससें निकाचित पुण्य 
से भोग्यकर्म उपा्जन किया होवे, तबतो तिस भोग्यकर्मानुसारं 
राज्यमोग विलास सनोहर भोगते हैं। और भोग्यकर्स उपाजंन 
नहीं किया होवे, तो राज्यभोग नहीं करते हैं ! इन तीर्थंकर होने 
वाले जीवोंको माताके गर्भम ही तीन ज्ञान अर्थात भति, श्रति 
अवधि, यह तीन ज्ञान अवशध्यमेष होते हैं। दीक्षाका समय तीर्थ- 
करके जीव अपने ज्ञानसेही जान लेते हैं। यदि माता पिता विध 
मान होवें,तबतो तिनकी आज्ञा लेके,यदि माता पिता विद्यमान न 
होवें, तो अपने भाईं आदि कृटुंबकी आज्ञालेके दीक्षा लत हैं। 
दीक्षा लेनेसे एक वर्ष पहले लछोकांतिक देवते आकर कहते हूं, हे 
भगवन ! धर्म तीर्थ प्रवर्तावो । तद पीछे एक वर्ष पयत तीन सो 
कोटि अठचासीकरोड अस्सीकाख ३८८८००००००३तनी सोनेकी 
मोहरें दान देके बडे महोत्सव्से दीक्षा स्वयमेव लेते हें, परं किसी 
को गर नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो आपही त्रिकोक्यके गुरु होने 
वाले होते हैं, ओर ज्ञानवान्‌ होते हें,पीछे सब पापके त्यागी होकर 
महां अ्भधत तप करते हैं। चार घाती कम क्षय करके केवली हंते 
हैं | पीछे संसार तारक उपदेश देकर घम तीथ प्रवर्ताते हैं । ऐसे 
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परुष तीर्थंकर होते हें,ऊपर कहे हये वीश घम द्रव्योंका स्वरूप संक्षेप 
से नीचे लिखते हैँ। भारिहंत १, सिद्ध २, प्रवचनसंघ ३, गुरु आ- 
चार्य ७, स्थविर ५, वहश्नत ६, ओर तपस्वी ७, इन सातों पदोंकी 
वात्सल्यता अन॒राग करनेसे, तथा यथावस्थित गणोस्कीत्तेन ओर 
अनरुपोपचार करनेसे जीव तीर्थंकर नाम कम बांधता है। पृवाक्त 
अरिहंतादि सातों परदोंका अपने ज्ञानमें चारंवार स्वरूप चितवन 
करनेसे जीव तीर्थकरनाम कर्म बांधता है ८, दर्शन सम्यक्त्व ९, 
ओर विनय ज्ञानादि विषयोंमें १०, इन दोनोंको निरातिचारपाले 
तो जीव तीर्थंकर नाम कम बांधे। जो जो संयमके अवश्य करने 
योग्य व्यापार हैं उनको आवश्यक कहतेहेंइनमें (आवश्यकमें)अति 
चार न: छगगावे तो तीर्थंकर नामकर्म बांधे ११९, सूछग॒ण (पांचमहा 
ब्रत) ओर उत्तरगण, (पिड विगुद्धादि) ये दोनों निरतिचारपाले 

तो तीर्थंकर नामकम बांधे १२। क्षण,लव, महर्तादि कालमें संवग 
भावना शभ ध्यान करे, तो तीथंकर नामकम बांधे १३,उपवासादि 
तप करे,तथा साध यति जनको दान दवेतो तीथंकर नामक बांधे 
१४। दर प्रकारकी वयावृत्य करे तो तीथंकर नामक बाघ १५। गरु 
आदिकोंके कार्य करनेसे तिनोंके चित्तको स्वास्थ्य रूप समाधि 
उपजावे, तो तीथकर नामकमे बांधे १६। अपवे अर्थात नवा नवा 
ज्ञान पढे, तो तीथंकर नामकस बांधे १७। श्रत भक्तियक्त प्रवचन 
की प्रभावना करे, तो तीथंकर नामकर्म बांघे १८। ज्ञास्त्रका बह- 
मान करे, तो तीथंकर नामकम बांचे १९। यथाशक्ति अहेदपदिष्ट 
मागकी देशनादि करके शासनकी प्रभावना करे, तो तीर्थंकर नाम 
ऊम ब्रांधे २० । कोईं जीव इन वीश छत्योंमेंसे एक कृत्यसे तीर्थंकर 
नामकंम बांधता हे।कोई दो झृत्योंले,कोई तीनसे, एवं यावत्‌ कोई 
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कोई जीव वीश ऊत्योस बांधता है । यह कथन ज्ञाता पम्कथा 
कल्पसूत्र, आवश्यकादि शास्त्रोंमें है। तथा तीथंकर भगवंत बदलेके 
उपकारकी इच्छा रहित, राजा, रंक, ब्राह्मण; और चंडाल, प्रमख 
सव जातिक योग्य प्रुषोंको एकांत हितकारक संसारसमद्रतारक 
घस देशनां देते हैँ । तीथंकर भगवंतक गुण तो इंद्रादिभी सर्व वर्णन 
नहीं कर सक्ते हैं, तो फिर मेरे अल्पबुद्धिवालेकी तो क्या शंक्ति हे ? 
तोभी संक्षेपले थोडासा वर्णन करता हूं। अनंतकेवलज्ञान, अनंत- 
केवलदशन,अनंतचारित्र, अनंततप, अनंतवीय, अनंत्तरपांच लव्धि, 
क्षमा, निलांसता, सरलता, निराभिमानता, लाधवता,सत्य,संयम 
. निरिच्छिकता, ब्रह्मचय, दया, परोपकारता, राग हेष रहित, शत्र 
मित्र भाव रहित, कनक, और पत्थर दोनों ही ऊपर सम भाव स्त्री 
ओर तृण ऊपर सम भाव, मांसाहार रहित,मदिरा पानरहित, अभ 
क्ष्यभक्षण रहित, अगम्य गमन रहित,करुणासमुद्र,स्र,वीर,गंभीर, 
'धीर,अक्षोभ्य,परनिदा रहित,अपने आप अपनी स्तुति न करे, जो कोई 
तिनके साथ विरोध करे तिल्तकोभी तारनकी इच्छावाला, इत्यादि 
अनंनगुण तीर्थंकर भगवानमें होते हैं । यह तो देहावस्थामें जेनों 
के माने इंश्वरका स्वरूप हे। जब देह रहित होते हैं, तब सिद्ध 
पदको प्राप्त होके अपनेही नित्यानंद स्वरूपमें वास करते हें,परंतु 
जेनियोंका इंस्चर स्ष्टिकी रचना, पुनः अवतार लेना, जगद्मासी 
जीवॉंको उनके अच्छे बरे कर्मानस।र स्वग नरकमेंपहंचाना, जगत्‌ 
की हांकमीका अभिमान[धारण करना, इत्यादि कत्तव्योंसे रहित 
है। यह जनमत के मान इंश्वर का संक्षपस कथन कया है। 
नेयायिक वेशेषिक मतवालोंने मुख्य करके शिवको ईश्वर मांना है 
जो कि जगत्लष्टा, ओर प्रलूय कर्ता, तथा शुभाशुभ कर्मानुसार 
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स्वर्ग. नरकमें जीवोंकों पहुंचानवालां, सत्र जगत्‌में व्यापक; ओर :, * 
अवतार घारण करके जगतमें आता है; दृष्टोंका नाश करता है, .. 
ओर साधुओंकी रक्षा करता है, युग युगर्मे अवतारलता है,इत्यादि - 


कर्तव्यों सहित माता हे, बोदमतम्म घायः- जेनियोंक सरिषा.ही :. .. 


इंश्वर साना है, परंतु बोछ्ोंने संसारमें फिर अवतार लता मांना है का 
वेदमतवालोंने जो कुछ जगत्‌ में हे,सो सब इंश्वर ही हे,ऐसामानो. 
हे। सांख्य ओर जेसनीमतवालोंने, तो इंश्वर माना ही नहीं है ॥ .: : .. 
प्रशन-वत्त मान कालकी जो पद्ाथवियां हे उंस.विद्यान्‌कल. 
ईशवरका वर्णन किस अकारसे होसक्ता है ? रे 
उ०-वर्चमानकालकी जो पदार्थविया हे,सो जेनमंतके शास्त्रों... . 
से प्रतिकूल नहीं है, कितु जेनसतके शास्त्रांनुकूल-ही है, दंचोकि ..... 
अरिहंत भगवंतने जड़ पदार्थमें अनंत शक्तियां कथनकी हैं, तिस |... 
विषयमें एक योनित्राभ्ृतनासा झाखभी था, तिसमें पदार्थीक मि-. :. 
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छान करनेका ही कथन था,अस्ुक अमुक पंदार्थके मिलान करनेसे' 


अम्क अम॒क वस्त उत्पन्न होती है। तथा विद्यमान प्रोचीनत जन ... 


मतके शास्त्रोंका पदार्थ क्यानुकूछही कथन हे । जो. कछ इस: --. 


दुनियामें होगया हे, होरहा है,.और आगेको होवेगा,- सो सब ही... : 
जड़ चेतल्यक मिलापसे ही है। ओर जो इस .दुनियासें जगतकेः- --: 
नियम हैँ, सो सब जड-चंतन्यकी शक्तियोंस प्रवाहसे अनादि चले... : 


आते हें,इस हेतुसे ही जेनसतर्क शास्त्रोंमें जगत्‌ कर्ता इंड्वर नहीं... -- 


माना है। ओर युक्तिद्वारा सी इंश्वर जगतंका कर्ता सिंद्ध नहीं होता... 
है,सो पृव [छेख आय हें 4 यदि इस पदा्थोकी शक्तियोंका नामही :.... 
इंड्वर मांना जांबे,तबतो ऐसा इंश्वर जगत॒का कर्ता मोनना जैन... 


मतस रुछू.नहीहे, इस. हेतसे पदाथविद्यानकूर इंड्वरंकों मानना. ... : 


चिकागो प्रश्नोत्तर । प्‌ 
जेनियोंको असम्मत नहीं हे। यदि कोई ऐसे कहे, कि सर्व पदार्थ 
ओर सब पदार्थकी शक्तियां,ओर स्व जगत॒के नियम,ये सर्व ईश्वर 
ने अपनी शक्तिसे रचे हैं। इसका उत्तर-विना उपादानकारणके 
कोई भी कार्य नहीं उत्पन्न होसक्ता, इसकथनमें सर्व विद्यानोंकी 
सम्मति हे, इसवास्ते जड चेतन्य पदार्थ अनादि मानने पडेंगे । जब 
पदार्थ अनादि माने, तबतो तिनसें शक्तियां भी अनंत अनादि ही 
माननी ठोक हैं और वे शक्तियां अपना काल, स्वभाव, नियति, 
कम, ओर परपर प्ररणादि निमित्त पाकर जगतमें प्रगट होती हें, 
ओर नाश भी होती हें,इस हंतुसे वत्तमानपदार्थविद्यानुकूलं अन्य 
मतवालोंके इंश्वरको जगत्‌ खष्टा सानना अप्रमाणिक है, आगे 
जो विद्वज्ज॒न पदार्थ विद्यानुकूल जगतका कर्ता इंश्वर जिस युक्ति 
द्वारा सिद्ध करेंगे, सो युक्ति देखकर जो सत्यसत्य होगा, तिसको 
फिर हमभी विचार कर सत्यका निर्णय करलवेंगे ॥ 
, प्रशन-हरेक धर्मक पुस्तकोंमें जो जो इंश्वर विषयक कथन हे 
सो किस २ विषयमें मिलता हे,ओर किस किस विषयमें सिन्‍नहे? 
उ०-ज़ेन, नेयायिक, पातंजल, बोद्ध, ओर वेद माननेवाले, ये 
सब ईंश्वरको सर्वज्ञ मानते हें, ईश्वर देह रहित है ऐसे सर्व मानते 
हैं; इश्वर एक वस्तु अनाद है, एस नयायक,व्शाषक, वदसानन 
वाले मानते हैं, और जेन, बोरछू, इंश्वर पद अनादि मानत हें,परं 
एक परुष नहीं॥ इंश्वर रृष्टिका कर्ता है, एस नेयायिक, वेंशषिक 
वेदिकमत वाऊे मानते हें, ओर जेन, बोचछ, इंश्वरकों सृष्टि 
का कर्ता नहीं मानते हैं । एर्क जेनके बिना अन्य सब मतोंवाले 
ईंवरको मांताकी कूखसे जन्म लेके, देह घारण करके, अन्नतार 
होके जगतमें आनेवाला मानते हें । जेन ओर बोद्धके विना अन्य 


दद. ह चिकागो प्रश्नीत्तरं। .. .#.. थे 
सर्व मंतोंवालें इश्वरको सर्वव्यापक मानते हैं, ओर जन-भी ज्ञातूँ-: .. 
त्वशक्तिकी अपेक्षा इंश्वरंको सवेग्यापक मांनत हैं, परंतुं :देहंसे. . 
जीवोंका नन्‍्यायकर्ता, ओर .फलप्रदाता मानते हैं। जेन ओर घोद्ध 
के विना अन्यमतोंवाले इंश्वर जो चाहे, सो कर सकता है, ऐसा. 
मानते हैं। अजर, अमर; अज, अलरख; निरंजन, अंद्येयअचित्य... 
असंख, ब्रह्म, इंश्वर, अनंत, अनंग, योगीश्वर,ज्ञानस्वरूप, अम्ल, ... 
अविकारी, अक्षय, परमेश्वर, परमेष्ठी, अंधीश्वर, शंभू, स्वर्यभु, | 
पारंगत, जिकाऊवित्‌, भगवान्‌, जगत्‌प्रभु, अचंछ, अविनाशी, . 
इत्यादि स्वरूप विशेषणोंसे तो सर्व मंतोंमें एक सरिषा इंश्वर सांनां 
है, परंत अथाशसे किसी किसी स्थानमें भेद पड ज्ञातां है॥ * 
प्रश्त-वत्तमानकालमें इंश्वरके होनेक विषयम लोकोंका क्यो 
ख्याल है ? ए 
3उ०-नांस्तिकोंका तो यह रूुंथोल हे, कि पृथिवी, जल, अग्नि: . 
वाय, ओर आंकॉरशं, इंन पांचों वस्तुओंके विना अन्य कोई. जीव; :* 
_ इंश्वर, पण्य, पाप, नरक, -स्वगं, सोक्षादि वस्तु नहीं है, कितु' इन. 
“पू्वकक्त-वरतुओंसे स्व॒तःही सब कुछ बनता हे,ओर नाश होता-है। 
बहुत- लोकोंका यह -ख्याल हैं, कि जो कुछ जगंतमें होता है, सो... 
सर्व इंड्वरकी. इच्छाहीसे होता है, इंश्वरही. उत्पन्न करता हे,ईशवर 
ही पालन करता हे,ओर इंध्वरही नाश-करता है । किंतलेक लोकों 
को रुयाल यह हे, कि जगते इश्वरने. रचा हे, तिसमें जो जीव जेसा 
 जेसा शुभाशुभ कम करता है; तिस जीवंको तिन कंतेंकिअनसार 
स्वर) नरकांदिकोंका सुख दुःखादि फल इंड्वरही.देता है। वदांतियों. - 
का. असली यह ख्याल हे, कि जो कुछ जगतमें हे,लो सब बरह्मका. 


चिकागो प्रश्नोशर। ह - 3 


ही रूप हे ओर ब्ंह्मही नाना रूप घारकें क्रीडा करता - हे। जेनीयों 
का यह खझुयाल है, कि जब संसारी जीव, कितने ही जन्मांतरोंमें 
बहुत शुभ अभ्यास करता हुआ. जिस जन्ममेंत्तीथकर अरिहंत पद 
को प्राप्त होता है, तब सवंभनवाल योग्यजीवोंकों मोक्षप्राप्ति के 
रस्तेका उपदेश. देते हैं, जिससे इस जगतमे धरम करनेकी प्रश्ृत्ति 
होती है । जब तीथंकर अरिहंत देह छोडके मोक्षपदको' प्राप्त 'होते 
हैं, तब सिद्ध स्वरूपको प्राप्त होकर ज्ञानांनंद अनंत जीवन: अनंत 
सखोंमें स्थित होते हैं । पीछे जगत व्यवहारका कोई भी काम-नहीं . 
करते हैं । इत्यादि नाना प्रकारका ख्याल लोकोंका हो रहा है॥ 

प्रश्त-मनष्यका स्वभाव क्या.हे ? रे 

उत्तर-मन ष्यका स्वभाव यह हे, कि भले प्रकार सानसन्म्तान 
भझे मिले, अन्योंसे में अधिक सखी, धनवान, परिवांरवाला, रूप 
वान, निरोगी, बलवान, होवें। जगतमें मेरा यशोवाद होवे, ओर 
भविष्यमें भी मझको अच्छेपदकी प्राप्ति होवे,तथा छल, दंभ,क्रोष 
मान, माया; लोभ, राग, हेष, इत्यादि कर्मोंकी उपाधिस सनुष्यका 
स्वभाव बरा होता है । ओर सरलता, क्षमां,आजव,माद व, निल[- 
भता, राग, देष रहित पणा, संतोष इत्यादि स्वभाव प्रायः मनुष्य 
का धरमंके अभ्यास कंरनेसे होता है॥ . 

प्रश्न-मनष्यंकी प्रभताई क्या है ? हे । 
._ उत्तर-मनष्य अपने आपको बृद्धिमें सबसे अधिक मानता है। 
५ ध्रइन-मनष्यमें न्‍्यूनता क्या है ? | 

उत्तर-जीवनसोक्ष इंश्वरपदमें, ओर सिद्ध स्वरूप इंश्वरपदसें 
केवलज्ञान, फेवलदरशन, -अनंतबर्ल; अनंतसख, अमर, अज्ञ, अबि- 

कार, अमल, अचर,; अक्षय, इत्यादि अनंत, शक्तियां हैँ। ओर जीव 


हा ह चिकागो प्रश्नोत्तर । 


की यह शक्तियां कमापांधिसे आच्छादिंत होरहीं हैं यही जीवंमें हु 
इंश्वरकी अपेक्षा न्‍्यूनता है ॥ है कै." 


प्रन्‍न-मनष्यकी पंदवी इस स्ृष्टिमें वंचा है ? हे 
उत्तर-नरक, तियंच, मनुष्य, देवता, इन चारों गंतियोंम से... 
मनष्यका तीसरा दरजा है, ओर सखकी अपेक्षां मनुृष्यंका दसरा - 
दरजा हे, ज्ञान प्राप्ति करनेमें, धरम करणीमें, मोक्ष प्राप्ति करनेसें : 
ओर इंश्वरपद प्राप्ति करनेमें प्रथम दरजां है, तथा बुराइयां करने 
में सी प्रथम दरजा है॥ 


प्रश्न-मनष्य होनेकी आंत्मामें कोनसी शक्तियां. हैं. ? ओर.. ; । 
अमर, तथा इंश्वर होनेकी शक्ति है, कि नहीं ? मल 


उत्तर-आंत्मामें मनुष्य होनेकी नीचे लिखी हुई शक्तियां. हैं ।. 
मिथ्यात्व कषायका स्वभावसे ही मंद्ेदय, भद्विक परिणाम, .घूंल .:. 
रेखा समान कषायोदय,सपांत्र, कपात्रकी परीक्षा रहित,यश;क्ी ति..... 
की विशेष वांच्छा रहित दान . देना, स्वाभाविक्त दान दनेमें तीत्र * 
रुचि, क्षमा, आज व, सादंव, दयो, शोच, सत्य, पूजाब्रियपरिणाम:-' 
ओर कापोत लेश्याके परिणामादि बहुत शक्तियां आत्मासें मनष्य.... 
होनेकी हैं। यद्यपि प्रायः यह शक्तियां.कम प्रकतियोंके कथनमें: हंस. 
पूर्व लिख आये हैं, तोभी स्थान शुन्यताके कारण यहां छिखीं हैं : 
आत्मामें इंश्वर होनेकी भी शक्ति हे, पेरंत जंब इस जीवंके 
यह अंठारह १८ दबण दर होजात हैं, तब इसमें. इेश्वरलं :शंक्ति .:- 
प्रगट. होती है ।.वे अठारह दषण यंह हें ॥ | कक मु 
- “अंतरायादानलास वीय॑ भोगोपभोगगाः ] 
हासो रत्यरती भीतिजंगप्सा शोक एवं च॥ १॥ 


चिकागो प्रश्नीत्तर । ८ 


: .कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा-चाविरतिस्तथा.। , 
रागोह्देषइ्च नो दोषास्तेषा मष्टादशाप्यमी ॥ २ ॥ 
“इत्याचार्यश्रीहिमचंद्रविरचितायामभिधान चिंतामणोनाममालायां 

प्रथमे देवाधिदेवकांडे उ5यावणितमस्ति॥? 

इन दोनों इछोकोंका अर्थ संक्षेपले लिखते हैं। दान देनेमें 
अंतराय,सो दानांतराय १ , छाभागत अंतराय सो लाभांतराय २, 
वीर्यंगत जो अंतराय सो वीयातराय ३ , जो एक वार भोगने में 
आवे, सो भोग पष्पसालादि, तदगत जो अंतराय सो भोगांतराय | 
४ , जो वार वार भोगनेमें आवे, सो उपभोग, वस्त्र, स्त्री. धर, 
कंकण, कुंडलादि, तदगत जो अंतराय, सो उपभोगांतराय ५, इन 
पांचों विध्नोंके क्षय होनेसे भगवंतमें पर्ण पांच शक्तियां प्रगट होती 
हैं। जेसे निर्मल चक्षुका पटलादिक बाधकोंके नष्ट होनेसे देखनेकी 
शक्ति प्रगट होती हे,चाह देखे चाहे न देखे, परंतु शक्ति विद्यमान 
होती है। तेले ही अहन भगवंतको पांच शक्तियां प्रगट होती हें, 
पीछे दानादि चाह करें,चाह न करें,परंतु शक्ति विद्यमान होती हे, 
जो इन पांच दक्तियोंसे रहित होवे,सो परमेश्वर पदक योग्य नहीं ५ 

छह्दा बषण हंसना, हास्य जो आता है, सो अपूव वस्तुक देखने 
से वा सननेसे, वा अपवे आइचयके अनुभवके स्मरणसे आता हे, 
और हास्थका मोहकर्मकी प्रकृति रूप उपादानकारण है, सो यह 
दोनोंही कारण अहंन्‌ भगवान्‌में नहीं है। अहेन्‌ भगवान्‌ सवज्ञ, 
सर्वदर्शी हैं। उनके ज्ञानमें कोई अपूर्व ऐसी वस्तु नहीं, जिसको 
देखे, सने, अनुभवे आश्चर्य होवे, इसवास्ते कोई भी हास्थका नि- 
निम्तित कारण नहीं हे। ओर मोहकम ता अहन्‌ भगवानन स्वथा 
ही क्षय किया है, तो फिर वह उपादानकारण क्योंकर संभव, इस 


७७ . । विकांगो-प्रश्नोत्त। 


. हेतसे अरिहंत भगवंतमें हास्य रूप दषण नहीं है..। - क्योंकि यदि . 
हसन शील होगा, तो अवश्य असवज्ञ; असवदर्शी; ओर: मोहकरी. - 
संयक्त:सिद्ध होगा॥ ६॥ ५... « * े 

सातवां दूषण रति, सोभी परमेह्वरमें नहा.है, क्योंकि जिस 
की प्रीति पदार्थों पर होगी, सी अवश्य सुंदर शब्द,रूप, रस, गंघ  . 
स्पशं, स्त्री, आविके- ऊपर-प्रीतिमान होगा.। जो प्रीतिमान: होगा - 
सो अवश्य उस पदार्थ की लालतावाला होगा, ओर जो लालहूसों - 
वाला होंगा,सो अवश्य उस पंदार्थकी अप्राप्तिले ढ:खी होगा॥७॥ 
आंठवां दूषण अरति, जिसकी पदाथों-पर अप्रीति "होंगी वह - 
आपही अंप्रीति रूपी 5ःख्े दःखित हे, तो वह- अहने. भगवान 
केले होसकगा 7 ८. 
नेंवत्रां दृूषण भय, सो जिंसने अपनाही भय दर नहीं किया, . 
से। अहन परमेश्वर केसे हं।वे १ ९, । ग् 
दशव्वां दषण ज गणप्सा हे,सोमलीने वस्तुकोी देखके घृणाकंरनी, . 
सो परमेध्वरंक ज्ञानमें सर्त वस्तुका भासन होता है, जो परमेश्वर . * 
में जग॒प्ला होवे, तो बड़ा दःख होवे, इसवास्ते जगुप्सावाला :अहन 
केसे -होवे ? १० | ः 
ग्यारहवां दषण शोक है, सो जो. आपही शोकवाला: हे, सो -. 
परमेइंवर नहीं। ११ पु न 
बारहवां इषण काम है, सो आपही जो विषंयी . है; स्त्रीयोंके: _ 
साथ भोग करता है, ऐसे विषयांसिलाषीको कौन बंद्धिमांन परुष 
परमश््र समान सक्ता है 2१२. . हर 
तेरंहवां दषंण मिंथ्यात्व है,सो जो दंशन मोहकरी.लिप्त हे सी... : 
* भगवान नहीं ४ १३ गे कक जप पा 
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चौदवां दूषण अज्ञान हे, सो जो आपही म॒ढ है, वह अहन 
सवज्ञ भगवान केसे हो सके ? १४ 

पंदरहवां दृषण निद्रा है, सो जो निद्रामें होता है, बह निद्वामें 
कूछ नहीं जानता, ओर अहन्‌ भगवान्‌ तो सदा सर्वज्ञ हैं, सो 
निद्रावान्‌ केसे होवें ? १५ 

सोलवां दूषण अप्रत्याख्यान हे सो जो प्रत्याख्यान रहित है, 
वह सर्वाभिलाषीहे,तो वह तृष्णावाला केसे अहनूभगवान्‌ होसके ? 

सतरहवां ओर अठारहवां ये दोनों दूषण राग, ओर देष हैं,सो 
रागी हेषी मध्यस्थ नहीं होता, ओर जो रागी हेषी होता हे, तिस 
में क्रोध, मान, माया का संसव है, भगवान्‌ तो वीतराग, समशत्रु 
मित्र, सर्व जीवों पर सम बुद्धि, न किसीको लुखी,ओर न किसीको 
दुःखी करे, यदि सुखीदुःखी करे, तो वीतराग करुणांसमुद्र कदापि 
नहीं होसक्ता हे, इस कारणसे राग देषवाला अहन्‌ भगवान्‌ परसे 
ध्वर नहीं । १७। १५८। 

इन अठारह दषणमें से एकभी दृषण जिसमें हो, वह अहंन्‌ 
भगवान नहीं होसक्ता है, ओर जिसमें अठारह दषण पर्वोक्त न 
होवें, सो अहंन भगवान्‌ होता है । जेसे एक हीरा तो शाण ऊपर 
चढक शद्ध होगया, ओर एक हीरा अभी खानमें ही पड़ा हे,यद्यपि 
खानवाला हीरा मलीन है, तोभी तिसमें असली हीरेके गुण विद्य- 
मान हैं, जब उस हीरेको कारीगर शाणादि निमित्त मिलेंगे, तबतो 
वह भी हीरा निर्मल हीरोंकी गिनतीमें आजावेगा। ऐसही इसजीव 
में ईश्वर होनेकी शक्तियां हें,परंतु अनादिकालसे आठ कमके मल 
से इसकी शक्तियां आच्छादित हो रही हैं, जिस जीवको कालादि 
पांच निमित्तोंसे गुरु उपदेश रूप शाणस जब रगड़ा जावेगा, तब 
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इसके इश्वरत् होनेकी शक्तियां प्रगट होजावेंगी,ओर तंबही:इंश्वर 
होजावेगा । क्योंकि इंश्वर फिसी एक प्रुषका नास नहीं है, केत 
अनादिकालसे ज़ो अनंत जीव मोक्ष पद अर्थात्‌ सिंद्ध पदको प्राप्त 
होगये हैं, ओर आगेको. होवेंगे, तिल पदका ही नाम इश्वर है. ॥ 
जेसे यह संसार प्रवाहसे अनादि हे, तेसे सिद्धपद भी अनादि 

है। जीव भी अनादिकालसे ही मोक्षपदको प्राप्त होते चले आंत 
हैं । यदि. मनमें एसी शंका उत्पन्न होव,कि इसतरह अना(दकाल | 
से जीव सोक्षपदको प्रापत्त होंते मानें,तबतो किसीकालमें.सवबेजीव 
मोक्षपदको प्राप्त होजावेंगे, तबतो यह संसार॑. जीवोंसे: रहित. हो 
जावेगा-। इसका उत्तर-जो राशी गिनतीमें अंतवाली है, तिस का 
तो अंत आजावेगा, परंत.जो राशी नाम स्वरूपसही अनंत है, तिस 
का अंततो कदापि नहीं आवेगा | जेसे एथिंवी, ओर आकाश, इन 
दोनों, को मार्पे,तच्र प्थिव्रीका अंत आजावेगा, क्योंकि वह सांत है 
ओर आकाशको मांपें, तो तिसका अंत नहीं आवंगा, क्योंकि" चेह 
अनंत हैं । इसी तरह जगतवासी जीवोंकी राश्षीसी अनंत हें,. इस 
वासते अनादि अनंतकाल तंक मोक्ष जानेसे जीव राशीकी गिनती 
का भी कभी अंतं नहीं आवेगा, यदि कहोंगे, केवलज्ञानी इंश्वरक 

. ज्ञानमें तो स्व जीवोंकी गिनती होनी चाहिये । ओर यदि - केवल 
ज्ञानीक ज्ञानमें भी जीवोंकी गिनतीका अंत नहीं आया, तो. कब 
ज्ञानमें भी न्‍्यूनता रही। उत्तर-कब॒ल ज्ञानी संअंतवस्त॒कों सअंत 
ही देखता है । ओर अनंतको अनंतही देखता है, जेले आकाश 
' -अनंत है, तिसको अनंतही देखता- है । यदि यह कथन न सानोगे, 
तब आपके मान इंड्वर से भी यह-दषण अंबेगा; क्योंककः हथ्वर 
को इंदवरवादीयोंने अनादि अनंत माना है.तो. इंश्वर अपनी आंदि 
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, और अंत देखता है, वां नहीं ? यदि देखता .है, 'तबतो ईश्वरकी 
उत्पत्ति सिद्ध हई, तिस उत्पत्तितत पहले इंड्वर नहीं था, यह सिद्ध 
हुआ। ओर इंश्वरक अंत देखनेसे इश्वरका नाशभी होजावेंगाँ । 
यदि कहोगे, कि इंश्वर अपनी आदि अंत नहीं जानता, क्योंकि 
सवरकी आदि ओर अंत हे नहीं, तिसको केसे जाने। तबतो इंड्वर 
के ज्ञानमें न्यवतां रही, जो अपना आदि अंत न देखा ॥ इसलिये 
है भव्य ! ऐसे ही जीवोंकी गिनती ओर आकाशका अंत नहीं हे, 
इसवास्ते कवछी भगवान्‌ भी तिनका अंत नहीं देखते हैँ । जो 
वस्त नहीं तिसकी नास्ति देखते है, भोर जो हैं, तिसकी अस्ति 
देखते हैं, यह क्पन प्रमंगसे छिख्ा है है. ः 
प्र०-भविष्य जन्म संबंधी अनेक मतोंवाले केसे २ मानते हैं !. 
उ०-प्रथम तो जीवात्माको वहुत मतोंवाले अनादि मानते 
हैं, तिनके मानने अनुसार तो यह जीवात्मा पूर्व जन्मके चघहे स्थूले 
शरीरकों छोडके इस जन्ममें अरने करे शुभाशुभ कर्मानु सार विचित्र 
- ध्रकारकां नवीन शरीर धारण कर रहे हैं, जो पृ जन्मके शरीरको 
छोड़क इस जन्ममें नवीन शरीरधारां, इसीका नाम भविष्य जन्म 
है। जेसे पर्व जन्मों के करे कर्मानुसार यह जन्म धारा है, एसही 
इस जन्म ओर पर्व जन्मांतरोंक करे कर्मानुसार भविष्य ,जन्मभी 
अवबबय धारण करेगा, जब सव कर्मोंको ज्ञिस जन्ममें सवंधा नाश 
करेगा, तो भविष्य जन्म न होवेगा ॥, ओर जिस मतवाले यह 
सानते हैं, कि अनादि जीवात्मां नहीं है, किंतु इंश्वरने नवीन ही 
जीव उत्पन्न किये हैं, यह उनकी बडी भूल है, क्योंकि इंश्वरका 
कर्तापणेका खंडन तो हम प्रथम ऊपर लिखआये हैं, बिना उपा- 
दानकारणक कोई भी वस्तु जगत्‌में, उत्पन्न. नहीं होसक्तो, ६, ., 
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इंसंवास्ते जैन, बोर, वेद; न्याय, वेशेषिक/मीसांसकादि स्व मतों... 
बाले जीवके करे कमोनुसार भविष्य जन्म विचित्र प्रकारका होना - . 
मानते हैं। .कितनेक मतवाले एसे भी मानते हैं, कि-जसा स्वरूप 
इसका इस जन्ससें हे; तेसां ही सविष्य जन्मसें होगा । पुरुष पुरुष 
ही होगा, स्ली स्री ही हेवगी, पंश पशु होवेगा; इत्यादि - यह से . 
भी वेदानयायी हे. परं यहः मानना सत्य नहीं हे,क्योंकि इंस जगत्‌ 
में प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, कि ध्ृंगसे भी शर उत्पस्न होता है, 
ओर .शरसे भी शर उत्पन्न होता है। श्वृंगको सरसोंका लेप-करके” . 
धरतीसें बोनेसे अनेक अन्न उत्पन्न होते हैं. । तथा; गोलोम; . : 
ओर अविलोमसे दुर्वा उत्पन्न:होती. है। ऐसेही बक्षायुवेंद्मेंविल-.. 
क्षणं अनेक. द्रष्योंके संयोगसे जिनका जंन्म:हआ- हें; - ऐसी बन- 
स्पंतियं देखनमें आती हैं । तथा जनमतक योनि प्राभत' शाख्रमें . 
विसदश अनेक दृठ्योंके:संयोगही-ज़िनकी योनि. हे ऐसे सपे, क्‍सि 
हादि/प्राणी, तथा:मणि,. रत्न,हेमादि पदार्थ उत्पन्न होते: हैं,ऐेसा 
लिखा है-। पवाक्त कथनान सार -कितनीक. व्रस्त वत्तसान: पदांथ . 
वियासे भी:सिद्ध होती-हैं। इसवास्तेःयह एकांत सिद्ध नहीं हे।कि 
जेसां कारण हावे, वसाही काय होता है इसकी विशेष चर्चा विश्े- . 
बावश्यक सतसें है। तथा कितनेक ऐसे भी. कहते हैं, कि जेसे सिह 
का:जीव॒- है, -तिसका-स्वभाव तो जजीवहिंसाही करनेका है, इस- 
वास्ते वहःजीव 'सरके इससे भी अधिक पापी होवेगा; तहां से मर 
के, अगले जन्संमें- फेर अधिक पापी होवेगा,- ऐसेही अधिकंजंधिक 
पापी-होनेकीःपरंपरा चली जांवेगी, तो. फर-चह जीव मनष्य केसे... 
होंसक्ता है ?!उत्तर-जेनसतंक प्रश्ञापना; भगवती, प्रमुख शाखरोंमे . 
>5 ऐसा कथन है; कि सव॑:जीवोंकी. सत्ताें मनुष्यादि सर्वर :योनिसे . . 


'ंचिक्रीगो प्ंश्नोत्तर। ले 
उत्पन्न करनेवाले शुभाशु भ॑ कमेंके भेदअसंख-अनंत -तरहकेसदा 
ही-जमा रहते हैं, .तिनमेंले जो कर्म स्थिति क्षयसे... उदयावलियें 
आता है, सो अपने अनुरूपही योनिसें उत्पन्न करता हे, यहनियम॑ 
नहीं है,कि पिछले अनंत २ भवमे जेसे २ शुभाशुभ कर्म किये हैं, 
. तिनका-अनंत २ भवसें ही फल अवश्य होता है। जेसे चोर: चोरी 
करता है; तिस चोरीक कमंका फल किसीको तो तत्कालहीः होती 
है, किसीकों देर पाकर होता हे, ओर किसीको तिस जन्ममें::ही 
नहीं होता है। इसी तरह किसी जीवको अपने-करे शुभाशुभ कर्म 
का फल तत्कालही प्राप्त होता है, किसीको उसी जन्ममें;-किसी 
को -जन्मांतरमें, ओर किसीको जन्‍्मांतरोंमें होता है.। इन. कर्मोंका 
' स्वरूप-बहत विचित्र प्रकारका, ओर . गहन- है, सो-षद- कर्मग्रंथ 
पंचसंगप्रह;कर्मप्रकति, आदि शास्त्रोंमें हे, ओर यह शाख्तर-ऐसे गहन 

; कि विनां गुरु: गम्यताके यथार्थ स्वरूप मालूम होना कठिन: है, 
तथा जो इन पृवे(क्त शासत्रोंका अच्छी तरहसे:अभ्यास-करंग़ा/-उस 
को हमारे छेखकी सत्यता सालूम होवेगी । इसवास्ते अपने ,अपने 
कर्मान॑सांर सर्व जीवोंको नाना प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न होना 
सिद्ध है। ओर जो चारवाकमतवाल नास्तिक-चारों तलोंस-ही 
ज्ीवकी उत्पत्ति मानते हैं, ओर अगला पिछला जन्म;नरक, स्वर्ग 
इत्यादि नहीं मांनत हैं, तिनके मतकाःखंडन नंदीसूत्रकी: टीकास 
लिखा. जाता हे | चार्वाक कहते हैं, कि आत्मा ही नहीं है;::तब 
किसे वास्ते मतावरुंबी परुष वचन कल्हा: करते हँ,? जबः आत्मा 
ही नहीं हे,तबजेन,बोछू,सांख्य,नेयायिक, वेशेषिक ओर:जेसनीय, 
यह जो षट दर्शन हैं, सो. निःकेवल लोकोंको अमसे डालकर-भोग 
'ब्रिलास छुड्टा देते हैं,बास्तवमें आत्मा कोई-वस्तः तहीं है; इसवाश्ते 
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हमारा मत अच्छा हे.। यदि आंत्मा हे,तो तिसकी सिद्धिंकेसे है. ? 

उ>-प्रति प्राणी स्संवेदन प्रमाण चेतन्यकी अन्यथानपंपंत्ति | 
से सिद्ध है, तथाहि-यह जो चेतन्य है, सो-भूतोंका' धर्म नहीं.' हे; . 
यदि भतोंका धमम होवे तबतो एथिवीकी कठिनताकी तरह सब्र... 
सवंदा उपलूभ होना चाहिये, सो सवत्रे सवदा उपलंभ होंता नहीं, : 
है, क्योंकि लोष्टादिक्रोंमं ओर मत अवस्थामें चेतन्य. उपलेंभ :- 
नहीं होता हे ॥ हो 

पव ०-लोष्टादिकींम ओर सतत अवस्थामे भी चतन्य हूं, केवल |: 
शक्तिरुप करके है, इसवांस्ते उपलूभ नहीं होता है ॥ डे 

उ०-दो विकल्पक न उछंघनेसे यह आपको कहना -अयक्ते'.. 
है, तथाहि-वह शक्ति चेंतन्यसे बिंल॒क्षण हे,अंथंवा चेतन्यही है ? 
यदि कहोगे!विलक्षण हे,तबतो शक्तिहूप. करके चेतन्य' हे ऐसी संत 
कहो,क्चोंकि नहीं पटके-विद्यमान हुए .पटरूप करके घट रहता है” 
'आह च प्रज्ञाकर गृप्तोपि:--  - * 


' रुपांतरेण यदि तत्तदेवा स्तोतिं मारटों:.। 


तन्यादन्य रुपस्य भावे तबदिद्यते कथम।# 


यदि दसरा पक्ष मानोंगे, तबतो-चेतन्यही वह शक्ति है, तो 
फिर क्यों नहीं उपंभ होती १" यदि कह।गे, कि -आवृत्तः होनेसे:.. 
उपलंभ नहीं होती है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ओंबृत्तिनास ._ 
आवचंरणका हे, सो आवरण क्या विवक्षित परिणांसका अभाव हैं १ .. 
वा परिणामांतर हे? अथवा भतोंसे अतिरिक्त और वस्त हैं ? उस - 
में-विवक्षित परिणासोंका अभाव तो नहीं हे, क्योंकि एकांत तंचछ दा 
: होने करके तिसे विवर्क्षित परिणाम अभ्ावंकों आवरण: शक्ति नहीं - . 
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है. अब त्ति है ; जज " है 
है, अन्यथा तिसको अतुच्छ रूप होनेसे सोभी भाव रूप होजावेगा 
क्‍ ओर जब भाव रूप हुआ, तबतो प्रथिवी आदिकोंमें से अन्यतम 
हुआ, क्चोंकि :-- 


“प्रथिव्यादोन्येव भतानि तत्व मितिवचनात” 


ओर एथित्री आदि जो भृत हैं,तो चेतन्यक व्यंजक हे, परंत 
अवारक नहीं । तब केसे अवारकत्व सिद्ध होवे ? 
ओर यदि कहोगे,कि परिणामांतर हे, सोभी अयक्त है,क्योंकि 
परिणामांतरको भत स्वभाव होने करके भतोंकी तरह चेतन्यका 
व्यंजक ही होसक्ता है, अवारक नहीं ॥ 
ओर यदि कहोगे, कि भतोंसे अतिरिक्त वस्त॒ हे, तो भी बहत 
ही असंगत है, क्योंकि भतोंसे अतिरिक्त वस्त माननेसे :--* 


चत्वायवप्रथिव्यादिंभतानि तत्वसिति 


» तत्व संख्याका व्याघात होजावेगा 0 

पक ओरभी बात है, कि यह जो चेतन्य है, सो एक २ भूत 

का धर्म है, वा सब्र भूत समुदायका घमं है ? एक २ भूतका: धसम 
तो है नहीं, क्योंकि एक २ भृतमें दीखता नहीं,ओर एक२!परमाणु 
में संवेदन उंपलंभ नहीं:होता है। यदि [प्रतिपरमाणुमें होवे,तबतो 
परुष सहख चेतन्य इंदकी तरह परस्गर भिन्‍न स्वभाव होवेगा, 
परंत एक्र रूप चेतन्य नहीं होवेगा, ओर देखने एक रूप आता 
है, “अहंपर्यामि” अर्थात्‌ में देखता-हू'*'अहंकरामे ' में करता है, | 
ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलंभ होता है॥ 

यदि समृदायका. घर्म सानोगे ,सोभी प्रस्येक्म अभाव होनेसे 
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असत्‌ है, क्योंकि जो अत्येक अवस्थासें असत्‌ हैं; वह समुदायमें 
भी नहीं होसक्ता हे,जेसे रतेकी कणियोंमें ते ॥ 
यदि कहोगे कि मद्यांगमें सदशक्ति नहींहे,समुदायमें होजाती 
है, ऐसे चेतन्य भी होजाव, तो क्चा दे'ष है ? यहभी अयुक्त हे, 
क्चोंकि प्रत्येक मद अंगोंमें मद शक्तिकेअनुयायी साधुर्यादिगुणहोते 
हैं। तथाहि-दीखती हे माघधुर्यादि शक्ति इक्षुरसमें,धातकी फूलों 
से थोडीसी विकलता उद्यादक शक्ति, ऐसे चेतन्य सामान्य प्रकार 
से भुतोंमें उपलंभ नहीं होता हे, तब केसे भतसम्दांयमें चेतन्‍्य हो 
सकता हे?यदि प्रत्येक अवस्थामें असत समदायमें होजावे,तव तो 
सब समदायस सर्व कुछ हो जाना चाहिये,यह अतिप्रसंग होवेगा । 
एक ओर भी बात है, कि यदि आपने चेतन्य धर्म मानो है, 
तबतो अवश्य धर्मके अनुरूप धर्मो भी सानना चाहिये। यादि अनु- 
रूप न सानोगे, तबतों जल, जगैर कठिनता इन दोनोंको धर्म धर्मी 
मानना चाहिये। ऐसे भी मत कहना, कि भृत ही धर्मी हे,क्चोंकि 
भत चेतन्यसे विलक्षण है । तथाहि-चेतन्य बोधस्वरूप ओर 
अमत्ते हे, ओर भत इससे विलक्षण है, तब केसे परस्पर घर्म धर्सी 
भाव होसक्ता हे ? ओर यह चेतन्य भुतोंकाकार्यभी नहीं है, अत्यंत 
विलक्षण होनेसे काय कारण भाव कदाएि नहीं होता हे ॥ उक्तंच 
“काटठटेन्याबोध रूपाणे भसतान्यध्यक्ष सांद्धतः । 
चंतना च नतद्र पा साकर्थ तत्फल भवत ?॥ १ ॥ 
एक ओर भी बात हे, कि यदि भत कार्य चेतना होवे, तबतो 
सकल जगत्‌ घराणीमय होवे, यदि कहोग्रे, कि परिणति विशेष सद्‌ 
सावक अभावसे सकल जगत प्राणीमय नहीं होता हे,तो वह परि- 
-- णति विशेष सद्भाव सर्वत्र किसवास्ते नहीं होता हे? सोभी परि- 
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णति भूंतमात्र निमित्तक ही हे,तब केसे तिसका किस जगह होना 
ते होना सिद्ध होवे ? तथा वह परिणति विशेष किस स्वरूपवाली 
है ? यदि कहोगे, कि कठिनादि रुप हे,सो दिखाते हें, कि घुणादि 
जंतु उत्पन्न होते हुये काष्टादिकोंमें दीखत हें, तिसवास्ते जहां 
कठिनस्वादि विशेष हे,सो प्राणीमय हे,गेष नहीं। यह भी व्यभि- 
चार-देखनेलसे असत है, तथाहि-अविशिष्ट भी कठिनत्वादि विशेष 
के हुए कहीं होता है, ओर कहीं नहीं होता, ओर किसी जगह 
कठिनत्वादि विशेषके विनाभी संस्वेदन ओर घने आकाशमें 
संमूर्छिछिम उत्तन्न होते हैं ॥ ह 

- घक और भी बात हे,कि कितनेक जीव समान योनि वाले भी 
विचित्र वर्ण संस्थानवाले दीखते हैं,तथाहि-गोबर आदि एक योनि 
वाले भी कितनेक नील शरीर वाले हं'ते हें,अपर पीत शरीर वाले, 
अन्य विचित्र वर्णवाल होते हैं, और संस्थान ( कद ) भी इनोंका 
परस्पर भिन्‍न होताहै.यदि भृतमात्र निमित्त चेतन्य होवे,तबतों एक 
योनिके सर्व एक वर्ण संस्थानवाले होने चाहियें, परंतु सो तो होते 
नहीं हैं, इसवास्ते आत्माही तिस तिस कमंके वश तैसे २ उत्पन्न 
होता है, यही लिद्ध मानना चाहिये। यदि कहोगे; कि आत्मा होने 
तब जाता आता क्यों नहीं उपलब्ध होता ? कंबल देहके होते 
ही संवेदन उपलब्ध होता है, ओर देहके अभावमं भस्म अवस्था 
में नहीं दीखता है, तिसवास्ते आत्मा नहीं, कितु संवेदनमात्र ही 
एक है, सो संत्रेदन देहका कार्य हे, देह ही में आश्रित है, भींतक 
चित्रवत्‌; चित्रभीतके विना नहीं रह सकता हे, इसरी भींत ऊपर 
संक्रपतण-सी नहीं होता दे, किंतु मींत ऊपर उत्पन्न होता है,ओर 
भींतक साथही विनाश होजाता हे, संवेदन भी ऐसेही जानलेना। 


२ :..... चिकागो प्रश्शोचर। का ' ० 
यह: भी असत्‌ है; क्योंकि, आत्मा स्वरुप करके अमृत्त है, ओर . 
आंतर शरीर अंतीव सूक्ष्म है, इसवास्ते दृष्टि गोचर नहीं, होता ॥.. 
तदक्त-“अंतराभाववेहोंपि सक्ष्मलान्नोपलुंभ्यते-। हा 
निःक्रामन प्रविशन वात्मा नाभावो&नीक्षणांदपि ” १:॥ -. 
..तिसवासस्‍्ते आंतः शरीर यक्तमी आत्मा आंता जाता हुआ नेंहीं... 
दीखता हे, परंत लिंगसे उपलेब्ध होता है। तथाहि-तत्काल उत्पन्न... 
हुए भी कमी जीवको अपने शरीर विष समत्व हे, घांतकको- जाने 
करके दोद जाता हे,जिसका जिस जिषे ममत्वह सा. पृवले मसत्वके :.. 
. अभ्यास पर्वक हे, ओर जितना चिर- मिसीज्स्तुक-गुण दोष नहीं... . 
जानता उतना चिर उस वस्त में फिंसीकी सी आम्रह: नेहीं होता. 
हे, तबतो जन्मकी आदिसें. जो शरीरका. आग्रह है, सो शरीरः परि- 
शीलन अभ्यास प्वक संस्क्रार निबंधन हे, इंसवास्ते . आत्माका, 
जन्मांतरसे आना सिद्ध 'हुआ॥ ० के 2 पाई जय १ 
उक्तंच्-“शरीरा ग्रहरुपस्य चेतसःसंभंवों यदा 
, जन्‍्मादोद्हिनः दृष्ट: कि ने जन्माँतरागतिः 2? १ ॥ 
अथ आगति प्रत्यक्ष नहीं दिखांइदती हे,तब कैसे तिसका अंन॑-. 
मानस बोध होवे ? यह आपका कहना-कछदषण नहीं हे, क्योंकि. : 
अनमेय अथ विष प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति नहीं होसक्ती हे;प्ररस्पर विषय 
को परिहार करके प्रत्यक्ष अनमानका प्रवत्तना बद्धिमान - मॉंनतें 
हैं, तब केसे यह आपका दषण हे ? |... कक 
आहच-“अनमयस्तिनाध्यक्ष ्रातेकवात्रदष्ट ता. 
' अंध्यक्षस्थान मांनस्य. विषये विषयों नंहि ?? ९ ॥ 
और ,जो चित्रका दृष्टांत. आपने कहा था, सोभी विषम होने 
- से.अयुक्त हे तथाहि-चित्र. जो हे, सो. अंचेतनः है, और. गमन: : 
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स्वभाव रहित है, ओर आत्मा जो हे, सो चेतन्य है, और कर्मोंके 
वशसे गति आगति करता हे, तब केसे दृष्टांत और दाष्टातकी 
साम्यता होव? जेस देवदत्त किसी विवक्षित ग्राममें कितनेकयदिन 
रह करके ग्रामांतरमें जाता रहता हे, तेसे ही आत्मा भी विवक्षित 
भव देहको व्यागकर भवांतरमें देहांतर रचकऋर रहता है ॥ 

ओर जो आपकने कहा था, कि संवेदन देहका कांय है, सोभी 
ठीक नहीं, क्योंकि चलक्षषादि इंद्रिय द्वारा उपन्‍्न होनेसे चक्षषादि 
संवेदन कथंचित देहसे भी उत्पन्न होता हे,परंत जो मानसिक ज्ञान 
हैे,वह केसे देहका काय होसक्ता हे ? तथाहि-सो सानिसक ज्ञांन 
देहसे उत्पाधमान हं।ता हुआ इंद्विय रूपसे उत्पन्न होताहे? वा 
अनिद्विय रूपसे उत्पन्त हाता है? वा कंश नखादि लक्षणसे उत्पन्न 
होता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं, यदिं इंद्रिय रूपसे उत्पन्न 
होवे, तबतो इंद्रिय बद्धिवत्‌ व्च पानार्थका ही ग्राहक होना चाहियें 
.इंद्रिय ज्ञान जो है, सो वत्त मान अथही ग्रहण कर सक्ता है, इस 
सामथ्यंसे उपजायमान मानसिकज्ञानभी इंद्रियज्ञानवत्‌ वत्तमान 
अरथका ही ग्रहण कर सकगा ॥ 
जब चक्ष रूप विषय व्यापार करता है, तब' रुप विज्ञान 
उत्पन्न होता है, शेष काल नहीं। तब वह रुपविज्ञान वत्तमानाथ 
विषय हे, क्योंकि वत्त मानार्थ विषयही चक्ष॒का व्यापार होनेसे। 
और रुप विषय व्यावृत्तिके अभावषमें सनोज्ञान हे,तिसवास्ते नियत 
काल विषयक नहीं हे, ऐसेही शेष इंद्वियोंमें भी जानलेना,तब केसे 
मनोज्ञानको वत्तंमानार्थ म्हण प्रसक्ति होवे ? 
, उक्तंच-““अक्षग्यापार माश्रित्य भवदक्षज मिष्यते | 

तदृव्यापारों न तत्रेति कथमक्ष भव॑ भवेत्‌” १॥ 3 
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अथ अनिद्रिय रूपसे हे,सोभी तिसको अचेतन होनेसे अयुक्त 
है, ओर केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फ्रत चिद्रप नहीं 
उपलंभ होते हैं, तब केसे तिनसे मनोज्ञान होवे ? 
आंहच-“चेतयंतो न दृश्यंते केशश्मश्ननखांदयः । 
ततस्तेभ्योसनोज्ञानं भवतीत्यति साहसं? १ 0 
यदि केश नखांदिकों करके प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, तबतो 
तिनोंके उच्छेद होनेसे सूलसे ही मनोज्ञान नहीं होवेगा, ओर कंश 
नखादिकों को उपधात होनेपर ज्ञानभी उपहत होना चाहिये,परंत 
सो तो होता हे नहीं, इसचास्ते यह तीसरा पक्षभी ठीक नहीं ॥ 
एक ओरभी बात है, कि मनोज्ञानके सक्ष्म अर्थ भेत्ृत्व और 
स्वृतिपाटवादि विशेष जो हैं, सो अन्तय व्यतिरेक करके अभ्यास 
पवक देखे हैं, तथाहि-वही शास्त्र यहां अपोहांदि प्रकार करके 
यदि बार वार विचररें, तब सक्ष्म, सक्ष्मतर, अर्थाचबोध उल्लास 
, होता है, ओर स्हृतिपाटव अपूव इद्धि होती है, एसे एक शास्त्रविषे 
अभ्याससे सक्ष्मा्थ भेतृत्व शक्तिके ओर स्छूतिपाटवर्क होनेपर 
अन्य शास्त्रोंम भी सहन से ही सक्ष्मार्यातर बोध,ओर स्प्ततिपाटव 
उल्लास होती है, ऐसे अभ्यास हेत॒क सक्ष्मार्थ मेतृत्वादिक मनोज्ञान 
के विशेष देखे है,भोर किसीको अभ्यासके विनाभी देखते हेँ।तस 
वास्ते अवश्य परलोकका अभ्यासहेतुहे, क्योंकिकारणक साथ कार्य 
का अन्यथान पपन्‍नपणा है, तिस प्रतिबंघसे अदृष्ट तिसके कारण 
की भी सिद्धि हे, तिसवास्ते जीवका परलोकमें जानासिद्ध हुआ ॥ 
ओर देह क्षयोपशमका हेत हे, इसवास्ते देह भी कथंचित्‌ ज्ञान 
फो उपकारी हम मानत हैं, नहीं देहके दर होनेसे सवथा ज्ञानकी 
- निशृत्ति होतो,.जेले अग्ति करके घटको कछ विशेषता हे, परंत 


चिकागो प्रश्नो्तर। कप 


अग्निकी निवृत्ति होनेपरघट मुलसेही उच्छेद नहीं होजाताहै,केबल 
-कुछक विशेष दुर होजाता हे, जेसे सुवर्णकी द्रवता, ऐसे यहां भी 
देहकी निश्ृत्ति होनेपर कोईंक ज्ञान विशेष तत्प्रतिबद्धही निषृत्ति 
होता हे, परंतु समर ज्ञानका उच्छेद नहीं होता है। यदि ढेह ही 
ज्ञानका निमित्त मानोंगे, और देहकी निबृत्तिसे ज्ञान निववत्तिवाला 
मानोगे,तबतो स्मशानमें देहक भस्म होनेपर तो ज्ञान न होवे,परंत 
देहक विद्यमान होनेपर म्नत अवस्थामें किसवास्ते नहीं होता ? 
यदि कहोगे कि प्राण ओर अपान भी ज्ञानक हेत हैं तिनके 
असावसे ज्ञान नहीं होता है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्च्ोंकि 
प्राणापान ज्ञानक हेतु नहीं होसक्ते हैं, ज्ञानही से तिनकी प्रकत्ति 
होनेसे । तथाहि-जब प्राणापानका करनेवाला मंद इच्छा करता 
है, तब मंद होता हे, ओर ज॑ंब दीघकी इच्छा करता है, तब दीघ 
होता है, यदि देहमात्र नेमित्तिक प्राणापान होवे, ओर प्राणापान 
नेमित्तिक विज्ञान होवे, तबतो इच्छाक वशसे प्राणापानकी प्रवृत्ति 
न होवेगी, क्योंकि जिनका निमित्त देह है, ऐसी जो गौरता, ओर 
शयामता, वह इच्छाक वशते प्रवत्त नहीं होती हैं, यदि प्राणापान 
ज्ञानका निमित्त होवे, तबतो घ्राणापानके थोड़े वा बहुतके होनेसे 
ज्ञानभी थोडा वा बहुत होना चाहिये,क्योंकि जिसका कारण न्यून 
अथवा अधिक होवेगा,तब उसका कार्य भी न्‍्यून वा अधिक होवेगा 
जेले मिहीका पिंड बड़ा वा छोटा होवेगा, तब घटभी बड़ा, और 
छोटा होवेगा, अन्यथा वह कारण भी नहीं। तुमारे भी तो प्राणा- 
पानके न्‍्यून अधिक होनेसे ज्ञान न्यून अधिक नहीं होता है। किंतु 
विपयंय होता तो दीखता है, क्योंकि मरणावस्थामें प्राणापान 
अधिक भी होते हैं, तोभी विज्ञान न्यून होजाता है ॥ 


६ चिक्षागो प्रश्नोत्तर। 

यदि कहोगे, कि सरणावस्पामें वात पिच्ादि दोषों करके देह 
के विगणी होजानेसे प्राणापानकी बृद्धिसे भी ज्ञानकी वृद्धि नहीं 
होती हे, ऐसे ही झतावस्थामें भी देहके विगुणी भूत होनेसे चेत- 
नता नहीं हे, यह भी असमीचीन हे, यदि ऐसे होवे, तबतो मरा 
हुवासी जीवता होना चाहिये। तथाहि-“म्तस्थ दोषाः समीसवंति” 
अर्थात्‌ मरण पीछे वात पित्तादि दं'ष नहीं रहते हैं ओर ज्वरादि 
विकारके न देखनेसे दोषोंका अभावष्र तीत होताहै,और जो दोषोंका 
समपणा है, सोह आरोग्यता है, “तेषांसमलमारोग्य॑ क्षय वृद्धिर्विप- 
येयः।इतिवचनात”? आरोग्य ठाभसे देहको फिर जिंदा होनाचाहिये 
अन्यथा देह कारणही नहीं, चित्तक साथ देहकां अन्चय व्यतिरेक 
नहीं । यदि सरा हआजी उठे,तो हम देहको कारण भी मान लेवें ॥ 

प्र ०-फिर जी उठनेका प्रसंग आपका अयक्त है, क्योंकि 
यद्यपि दोष देहको वेगुण्य करके निवृत्त होगये हैं; तो भी तिनकी 
बेगुण्यपणा किया हुवा निव्त्त नहीं होता है, जेसे अग्निका कांष्टमें 
किया हुवा विकार अग्निके निद्वत्त होनेसे सी निच्वत्त नहीं होता है ॥ 
... उ०-यह आपकझा कहना अयुक्त हे,क्योंकि विकारसी दो प्रकार 
के हैं, एक निवृत्त होता है, ओर एक नहीं निव्वत्त होता हे, अनिवृत्त 
' विकार जैसे काष्टमें अग्निका किया हवा श्यासतामान्न, ओर निवृत्त 
विकार जेसे अग्निक्नत सुवर्णमें द्रवता । वायु ध्यदिक जो दोष हैं, 
सो निवृत्त विकार हैं चिकित्सा प्रयोग देखनेसे | यदि वाय आदि 
दोष भी अनिद्वत्त विकार होवें,तबतो चिकित्सा निःफल होजावेगी 
एसे भी सत कहना, जो सरणंसे पहिलछे दोष निवृत्त विकारारंभक 
हैं, और सरण कालमें अनिव्वत्त विकारारंभक हैं, क्योंकि एक को 

एक जगह निन्वत्त विकार दो रूप नहीं होसक्त हैं ॥ 


चिकागो प्रश्नौत्तर । ७७ 
पृ्व ०-व्याधि दो प्रकारकी छोकमें प्रसिद्ध हे, एक साध्य,और 
दूसरी असाध्य, उसमें साध्य जो हे, सो चिकित्सासे दर होसक्ती हे 
ओर दूसरी दूर नहीं होती है, तब दो प्रकारकी व्याधि क्यों नहीं 
सिद्ध होसक्ती हे ? 
उ०-यह भी असत्‌ है, क्चोंकि आपके मतमें असाध्य व्याधि 
ही नहीं होसक्ती हे । तथाहि-व्याधिका जो असाध्यपणा है, सो 
आयु:क क्षय होनेसे होता हे,क्चोंकि तिसही उ्याधमें समानओषध 
वेबके योगले भी कोइ मर जाता हे, कोई नहीं मरता हे, और जो 
प्रतिकूछ कर्मोंके उदय करके चित्रादि व्याधि हे,वह हजार ओषघ 
से भी नहीं साथी जाती है, यह दोनों प्रकारकी व्याधि परमेश्वरके 
वचनोंके जानने वालोंक मतमेंहीसिद्धहोती है,परंत आपके भतमात्र - 
- तत्ववादीयोंके मतसमें नहीं होसक्ती हे कहीं दोष कृत विकारके दर 
करनमें समर्थ ओषधि, ओर वेद्यक अभावसे असाध्य ब्याथि हो 
जाती है, तद ओषधि ओर वेद्यक अभावसे व्याधिवृद्धिमान होकर 
सकल आयःको उपऋम करती है, अर्थात्‌ क्षय करदेती है, तथा 
कोईक दोषोंके उपशम होनेसे अकस्मात्‌ मरजाता है, ओर कोईक 
अति दुष्ट दोषोंक होनेसे भी नहीं मरता है। यह बात आपक मत 
में नहीं होसक्ती हे ॥ 
* आहच-“दोषस्योपशमेप्यस्ति सरणं कस्यचितपुनः । 
. जीवन दोष दष्टल्वेप्येतन्नस्पारूवन्मतें? ॥ १॥ 
हमारे मतमें तो जब तक आयः है, तबतक दोंषोंसे पीडित 
. भी जीता रहता है, ओर जब आयुः क्षय होजाता है, तब दोषोंके 
विंकार विना भी मरजाता है, इसवास्त देह ज्ञानका निमित्त नहीं. 
' है। एक और भी बात हे,कि वेहको जो तुम ज्ञानका कारण मानते 


रद चिकागो मल सिह | 


हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादानकारण मानते हो ! 
यदि सहकारीकारण मानते हो, तबतो हमभी देहको क्षयोपशमका 
हेत मानते हें, कथंचित विज्ञानका हेत सानते हैं, यदि उपादान 
कारण मानते हो, तत्तो अयक्त है। उपादान वह होता हे, कि 
जिसके विकारी होनेसे काय भी विकारी होवे, जेसे म्त्तिका ओर 
घट । देहके विकार करके संवेदन विकारी नहीं होता है, ओर देह 
विकारके विनाभी भय शोकादिकों करके संवेदसकों विकारी देखते 
हैं, इसवास्ते देह संवेदनका उपादानकारण नहीं ॥ 
उक्तंच-“अधिक्वत्यहि यहस्तुयःपदाथथी विकायते । 
उपादानं न तत्तस्य यक्तंगोगवयादि वत्‌ १॥ ” 


इस कहने -करके जो कहते हैं, कि माता पिताका चेतन्य पत्र 
के चेतन्यका उपादानकारण है, सो भी खंडन होगया। वहां माता 
पितांके विकारी होनेसे पुत्र विकारी नहीं होता है, और जो जिस 

« हि. कम कप ५ ३ अ३ आर 
का उपादान होता है, सो अपने कार्य से अभेद होता है, जेसे मद्दी 
ओर घट । जब माता पिताका चेतन्य पुत्रके चेतन्‍न्यके साथ अभेद 
५ बिक [0 जे जे २ ३. 

रूप हआ,तब तो पत्रका चेतनन्‍्य मातापिताक चेतन्यसे अभेद होना 
चाहिये। इस हत॒से भृतोंका धघम वा भृतोंका काय चेतन्य नहीं हे, 
इसवास्तेआत्मा सिद्ध हे। विशेष करके इस चावोकम्तके खंडनका 
विस्तार सम्मात तक, स्थाह्रावरत्नाकरादि ग्थोंमं है ॥ 


... प्रश्न-मनुष्योंम्तं मनुष्यकी परस्पर मित्रताका कथन प्राचीन 
शासत्रोंस केस घकार है ? 

उत्तर-सनष्य सनष्योंक सांथ मेन्नी भाव रखे, मनष्यों पर 
उपकार करे, आपदामें सहाय करे, सत्य धर्म जानता होबे, तो 


चिकागो प्रश्नोत्तर। ७८. 
उपदेश करे, अपनी उत्तम जातिका अभिमान न करे न 
देवा कर, रे, खानपानर्क 
वच्छलता कर, इत्यादि परस्पर मित्रताकी रीति कथन की है ॥ 
प्रशन-सनुष्यंका इंश्वरके साथ वास्तविक क्या संबंध हे ? 
उत्तर-उपदेश्य उपदेशक संबंध हे ? 
प्रश्न-मनुष्यको इश्वरके वास्ते क्या क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-इेशबर भगवंतकों तो किसी वस्तुकी भी इच्छा नहीं हे 
परंतु भक्तजन भनुष्योंको अपने पाप कर्म दूर करने वास्ते जीवन 
मोक्ष (तीथंकर)अवस्थासें जेसा इंश्वर भगवंतकी देहका आकार था 
तेसे आंकारवाली मृत्तिस्थापन करके उस मूत्तिद्वारा परमेश्वरकों 
अपनी भांवनासे प्रत्यक्ष करके, तिस म॒त्तिमें परमेद्वरका आरोप 
करके, परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। यद्यपि मृत्तिषाषाणादिकों 
की है, ओर मृत्ति कुछ परम३वर नहीं, परंतु तिस म॒ृत्तिद्वारा परमे- 
श्वरका स्मरण होता हे, इसवास्ते मूत्ति परमेश्वरके स्वरूप स्मरण 
में कारण है। जेसे इंसाईं आदि मतोंमें बाइबल, कुरान, बेदके 
पुस्तक, इत्यादि। सब मतोंत्राछे अपने अपने पुस्तकोंको इंशवरके 
कहे हुये मानते हैं | इंसाईं लोक बाइबलको हाथ वा मस्तकोपरि ले 
करके शपथ करते हें,ओर मुसलमान कुंरानकी बहुत विनय करते 
हें,वास्तवमें तो यह सबब पुस्तक स्थाही ओर कागज रूप हैं, परंतु 
ईइवर ज्ञानके स्मरणवास्ते अक्षररूप मृत्ति अपने हाथोंसे बनाई हे, 
: और तिसकी विनय की जाती है। तिन कागजों ऊपर अपने हाथ 
से लिखे अक्षरोंसे जेले इंश्वरके ज्ञानका बोध होता हे,तेसेही मूत्ति 
द्वारा जीवनमोक्ष स्वरूपवाले इंश्वरक स्वरूपका बोध होता हे । 
जैसे विछायतोंके नकणे छोटे, बडे, कांगजों पर लिखे जाते हैं,ऑर 
तिन नंकशोंद्वारा विद्यार्यियोंको शिक्षकजन अंगुली रखके कहते 


कि 


द० चिकागो प्रश्मोत्तर । 


हैं, कि देखो यह रुम है, रूस हे,अमेरिका हे, हिंदुस्थान हें,इत्यादि 


यद्यपि विद्यार्थी यह नहीं मानते हें,कि जहां हमारे शिक्षकने अंगुली 
रक्‍खी हे, यही रूम रूसादि हैं, कितु तिख्े नकणे द्वारा उनको 
असली रूम रुसादिकोंका घोष होता है, तेसे हम्भी भुृत्तिको 
असछी परमेश्वर नहीं मानते हें,परंत तिसमतिद्वारा हमारे सत्यो 
पदेशक परमेश्वर स्वरूपका बोध होता है, इसवास्ते परमेश्वर 
की मर्ति अवध्य साननी चाहिये। ओर जो लोक इंश्वरकी मृत्तिको 
नहीं मानते हें, तिनको अपने मनके पस्तकोंका भी विनय ओर 
शपथ करना न चाहिये , क्चोंकि पुस्तकोंका माननाभी मत्तिही में 
शामल हे, इसवास्ते पवाक्त मूलिद्वारा इंश्वरकों प्रत्यक्ष करके 
इंश्वरक गुणोंका स्मरण करके ओर अठारह दषणरहित निःकरलंक 
इंश्वरक स््रूपका उच्चार करके, सान; यह मत्ति नहीं हे, किंत 
साक्षांत्‌ इंद्वर (भगवान)ही विराजमान हैं। एस इश्वरको साक्षात्‌ 
वा परंपरा करके अपने सत्यधर्मका उपदेशक परमोपकारी जानकर 
विधिपवक तिसकी पज्ञा करनी चाहिये। तिन पूज्ञावोंके अनेक 
भेद हैं, तिनमेंसे अष्ट प्रकारी पञ्ञाका किचित्‌ स्वरूप लिखता हूं । 
प्रथम जलसे परमेश्वरकी मत्तिको स्नान करावे, ओर मनमें 
ऐसी भावना भावे, कि हे परमेश्वर ! आरिहंत | जेसे में इस जलसे 
रजादि मेल दर करता हूं, ओर शीतलता प्रगट करता हूं, तेसही 
आपकीभक्तिसे मेरे भी सब कर्मरूप मेल दर होंवे,ओर कमे दाहके 
दर होनसे शीतल निज स्वरूपप्रगट होव। १ । चंदन,केशर,कर्पर, 
यह तीनों घलके तिनका छेपन करना, और भावना ऐसी करनी . 
हे सगवन ! इस विलेपनसे जेसे कवासना नाश होती है, ऐसे ही : 
मेरी भी अनादिकी बुरी वासना तुमारी भक्तिसे दूर होवे। (१ उत्तम 


ह चिकागो प्रश्नीत्तर । दर के 
जांतिक सगंधीपष्पलेक भगवानको चढांने, और मनमें यह भांवना 
करनी, हे प्रभो | यह जो पुष्प है, सो कामदेवके बाण हैं, सो आप 
को अपंण करता हं, जिससे मझ फिर कामदब कभी भी संताप न 
करें। ३। अच्छी घप लेके अग्नि ऊपर प्रज्वाले,भओर भावना एसी 
कर, हे परमेरंवर | जसे यह घप अग्निर्में जलती है, तेसेही आपकी 
भक्तिंसे मरे सब पाप भस्म होजावें, और जेसे धपके धंम्रकी ऊर्ू 
गति हे,तेसे मेरी भी ऊर्छृगति होवे। ४। गोघतसे दीपक प्रज्वालके 
परमेश्वरंके आगे घर, ओर भावना ऐसी करे, हे भगवन्‌ ! जेसे 
दीपकर्से अंधकार दूर होता हे,तेले आपकी भक्तिसे मेरे घटमें केवल 
ज्ञानरूंप दीपक प्रगट होवे, जिससे अज्ञानांधकार दूर होवे ॥ ५॥ 
सुंदर अक्षत लके प्रभक आगे घरे,भावना ऐसी करे, अक्षत पूजाले 
मझे अक्षय सखकी प्राप्ति होवे। ६। सव प्रकारका उत्तम पकवान 
लेके थाल भरक प्रभके आगेपरे,ओर भावना ऐसीकरे, हेभगवन ! 
में अनादि कालसे खाता चला आता हैँ, अब सव भोज॑ंन आपको 
अपंण करता हं,जिससे समझ कभी भी भूख न छगे। ७। सुंदर फल 
लेके प्रभंके आगे घरे, भावना ऐसी करे, हेभगवन्‌ ! आपकी भक्ति 
का मझ मक्ति रुप फल प्राप्त होवे। < | इति ॥ 

ऐसे द्रव्य पजा करके पीछे चेत्यबंदना, अर्थात्‌ भगवानके 
गणानवाद नमस्कार रुप स्त॒ति करे, अपनी शक्ति प्रमाण भगवान्‌ 
के नामकी महिमा करे, बढावे, तीथ यात्रा, रथयात्रादि उत्सव 
करके भगवानके धमकी इद्धि करे, देश देशांतरोंम उपदेश करके 
भगवान के कथन करे धमकी वृद्धि करे, इत्यादि अनेक तरहकी 
भक्ति परमेध्वरकी भक्तजनोंको करनी चाहिये॥.. 
“” “ आ०-मनष्यमें धर्म रूप गण वासंतविक है, कि नहीं ? 


दर चिकागी प्रश्नोततर । | - 
” इ०>घर्म.रूप गण मनुष्यमें वास्तविक हे, क्योंक - घंर्म- जो .. 
होतं हे, सो धर्मीका स्वरुंप ही होंता हैं। जेस मिसरीकी मिठास .. 
इस घम पंद के कहनेसे ही वास्तविक घम धमाका अंविष्वेगूं भाव * 
सबंध सिद्ध होता हें॥... ह "3 
४ चर०-मनुष्यका और इंश्वरंका जो संबंध है; सो इस दुनियां: 
किस प्रकार प्रगंट हो रहा है, तिसका यथाथ स्वरूप क्यो है ? 
उ०-कितनेक तो यह मानते हैं, कि इं४वर हमारा. पिता हे, 
इसवास्ते इश्वरंके साथ 'प्रिता पत्रकां संबंध मानते हैं ।. कितने . 
यह मानते हें, कि हमारा खष्टा इंश्ंवर हे,उसीक हाथ हमारी डोरी _ 
हे, जो उंसकी मरजी हे,सो करांता हे, मनुष्यके कंछे आधीन नहीं. 
है। कितनेक मनुष्योंका कहँना हे, कि इंर्वरने .यह:बाजी रची है, . 
यह जगत. रचा है, ओर वही इसका पान करता है ।-कोई - यह... 
मानते हैं, कि ईरंवर हमारे कर्मोंके फेछका दाता है । जेनियोंका : 
यह मंतेव्य है, कि जगत्‌ अनादि हे, इंश्वर भंगवान्‌ हमारा सन्‌ 
मांगदर्शी (रहंनमां), ओर दर्गति पातसे रक्षक है, इत्यादि अनेक... 
प्रकोरक ख्याल होरहे हें | ह 
प्र०-धमका परमंपंरुषाथ क्यों हे, ओर धमका हेत क्या हे.?.- 
उ०-धमका- परमपुरुषार्थ यह है, कि. इस जगद्वासी जीवको.. 
नाना गतिक जन्म मंरणांदि शारीरंक और सानसिक .दुःखोंका . - 
नाश केरक परमंपद सिंद्धपद्मे अर्थात्‌ हेश्वर पद॑से प्राप्त कराता .. 
है। धर्म हेतु दंश होते हैं। मनुष्य जन्म १, आये “देशोत्पत्तिं २. 
उत्तमंकुल ३, दीर्घायु 3, पंचेद्रियपर्ण ५; बुंद्धिपाटव ६,निरोग्यंतों ७ 
सदृंगुरुका समागम ८, अष्टोदश दर्षणं रहित पंरमेदंबरका केथने 
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 प्रे०-अंनक मतोंवाले उपासनांके और धंर्मक क्या तरीके 
रखते है ? ० 

3०-जनियोंकी उंपंसना तो अंष्टप्रंकारी” पूजाके” स्वरूप 
किचिन्मांत्र ऊंपेर लिंखे आये हैं । ओर धंमक तरीके दो प्रकार के 
हैं। गृहस्थ घम के, ओर साध धंम के, तिनमेस प्रथम गहर्ुथ धर्म 
के तरीके लिखते हैं । सदा, जिकांठ, भगवरनिको पंजा कर; स्थंल 
जीवोंकी हिसां ने करे, स्थल म्ंषा ने बोले, स्थल चोरी न करे, परे 
स्‍त्री गंपन न करे, परिप्रह तृष्णाकां परिमाण करे; देशांतरॉम जाने 
का परिमाण करे, मांस मदिरादि बाइस २२ अभक्ष्य बंत्ती्स अन्त 
काय भेक्षण न करे, पंदरह प्रकारके बरे बाणिज्य (उयापारी- न करे, 
चार प्रकारका अनर्थ दंड न करे, दो घडी तक अवकाश मिले शर्िं 
वस्त्र पहरके सामीयिक करे, ओर सब पापोंका त्याग करके पंचपर 
मेष्टीक स्वरुप का स्मरण करे, वा ज्ञान पढे, चोवह नियम नित्य 
धीरण करे। अण्टरमी, चतदंशीं, पर्णमासी, अंमावास्थादि तिथ्थियों 
में आहार (१), शरीरकी शोभा (३२), स्थत्रीका सेंग (३), व्यपार 
. (9), इन चारों वस्तुओंका त्याग, करक॑ आर्ठ पहर - पर्यत पम्त् 
ध्यान, भ जन, पंचपरमेष्ठीक स्वृरूपका स्मरण इत्याद साधु सहश 
धर्म करंणी-करे,तिंलका नांस पोष॑घ ब्त कहते हें,लो कर । सुपर्ते. 
की दान देवे। दीन ढःखियोंकी दान देवे, रॉजनीतिंक अविरुंद्धि 
नींति पंर्वक ठंयापीर करे। इत्यादि संक्षेपसें शहँस्थ' धर्मेक -तंरीक 
कंथंन कियें। दसरे साधंघमक तरीके भी सेंकेपस केंथन करते है ॥ 
संर्व जीवहिंसा, सं्वश्रषावादे, संवंचोरी, सर्व मैथुन; और संवंपरिः: 


. थ८४३ ह .. चिकागो प्रश्नीत्तर। , 


प्रह. इन पांचोंका सवेधा त्याग, करे । किसी जगह : अपना, स्थान ....- 
मानके न रहे। मधुकरीभिक्षा बेयालीस॑ ४२ दषण. रहित होंकर 
लेवे..। शत्र ओर मित्र, कांचेत,ओर पत्थर, त्री और तृण, इन: 
सबपर संमभाव रखे, अर्थात्‌ न किसी पर राग़ करे,ओर न. 
किसी, पर हेष करे, बाइंस २९ परिषह, ओर सोलां प्रकारके उपः :: 
सर्ग सहन करे, जीवन आशा, .ओर मरण भयसे विप्रमुक्त.होवे।, 
पंचेंद्रियं दमन करे। कोंघ, मान, साया, और छोभको निवारणकरे, 
अष्टादश सहख्र शीलांगकी घारणकर इत्यादि साधंघमक तरीके 
हैं" अन्यमतवालोंके घम्के तरीकोंमे, लोकोंने स्वकंपोलकल्पित , . 
अन्ेक:प्रकारके तरीके रचलीगे हें,इसवास्ते संबे. घंसोंके तरीके हस- . 
लिख नहीं.सक्त हैं । के 
प्र<टधार्मिक जीव,ओर-सांसारिक जीवनके सीति पु्बंक क्या 
लक्षण हैं: ! | थक 
उ०>शहस्थ जीवन के नीति पूर्वक यह लक्षण हैं। न्यायसे घन. 
उपाजन.कर। शिष्टाचारको प्रशंसा करे, जिनका. कुंछं, शील,  : 
अपने समान होवे, ऐसे अन्य गोन्रवालेके साथ विवाह .करें। पाप . 
से डरता रहे। देशाचारका उछंघन न:करे । किसीके भी. अवर्णवाद 
न बोले, ओर राजाके तो विशेष करके न॑ बोले । जो स्थान अति... 
व्यक्त होवे, तथा अति. गप्त होवे, तिसमें न रहे। अच्छा . पडोसी- . 
होवें,तिस घरमें रहे। जिस मकानको अनेक आने जानेके र॒स्ते होते  . 
तिस घरंमें न रहे । जो सदाचारी पुरुष हावे तिनका संग करें। .. 
माता .पिताकी भक्ति पूजा -करे। जिस जगह रहनेसे उपद्रव होवे, .“ 
तहां ने रहे। जगतमें जो कमेनिदनीक होंवे;लो न-करे,खर्च अपनी... . 
आमदनी अनुसार, करे, अपने घत्॒के अनुतार वेष रकखे.बुद्धिके * : 


.. चिकागो प्रश्नोत्तर। द्ू 


. आह गुणोंस. संयुक्त होवे । सदा धर्मोपदेश श्रवण करे । अजीर्ण 
, होवे,,तो जब तक पिछला जीर्ण न होवे, तब तक नवीन भोजन 
. त.करे। अवसर पर साम्यतासे भोजन करे। एक दसरेकी हानि 
न होवे; इसतरहसे धर्म, अर्थ, ओर काम सेवे । यथावत अतिथि 
. साधु; ओर दीनकी अन्नवस्त्रांदिकसे प्रतिपत्ति कर। अदेश-अकाल 
- चर्या न करें। जो काम करे, सो अपना बलाबल - विचारके -करे.। 
जो पांच महात्रतोंमें स्थित होंवे,ओर ज्ञान बृद्ध होंवें, तिनकी पजञ्ञा 
भक्ति. करे | पोषणे योग्यका पोषण-करे । दी्घ विचारवालां.- होवे । 
विशेषका जाननेवाला होवे +किसीने उपकार किया होवे;तो : तिस 
को सदा अपना उपकारी माने। लोकोंको वकभ होवे। लज्जावान 
होवे । दयावान होवे,-सोम्यप्रकति वाला होवे। परोपकार करे। 
काम, क्रोध, लोभ, मान, सद, हष, इन षट (६) आंतर .बेरीयोंके 
त्याग-करनमें तत्पर रहे । पांच इंद्रियोंके समूहको वश, करनेवालां 
होवे | इन पेंतीस वस्तुओं करी संयुक्त हेवे, तब संसारी. जीवन 
पर्ण नीति पब्रक लक्षण होते हैं। ओर घामिक जीवनके :नीति 
पर्वेक लक्षण गहस्थी ओर साध धमक प्रथ्नमें ऊपर लिख आये. हैं। 
०-मनष्यक उच्चपद प्राप्त करनेमें आत्मिक शाक्तिक्या हैं ? 
3०-उच्चपद दो प्रकार के हैं। एक सांसारिक, ओर दूसरा 
पांर्मार्थिक; तिनमें संतारिक उच्चपद इंद्र, चक्रवत्ति,वासुदेव, बल 
: देव, संडलिक राजादि पद प्राप्ति पृत्रोक्त ३५ वस्तुओंक़ करने रूप 
. शक्ति है। ओर परसार्थिकपद इंश्वर, तिसक प्राप्त करनंमे कारण 
जो ऊपर साधधर्मक तरीकमें लिख आये हैं,बे शक्तियांही आत्मिक 
. शक्तियां हैं ॥ हू 4 2५ “5 2 
' . श्रे०-धर्मसें संदेह रहित क्या चात है ? 


ध्ष चिकागो प्रश्नोत्तं। कक 
3०-जीवदया, संत्येबोलनां, चोरी न करनी, परस्त्री गंभने ने . - 
केरंना,क्षमा करनी, आंजव होना, मंदिव होना,संतोषधारणकरनों . .. 
परीपकार करना इत्यांदिं बातोंक अच्छे होनमें कोई भी आस्तिक / 
मंतंवाला संदेह नहीं कर संकंता हे ' हे 
प्रं०-नानाप्रकारेंक धर्म शास्त्रोंके अवेछोकनंकी: क्या अति 
भंवेध्यंकता है ? 0 ' 2 
- 'उ०-नानांप्रकारंके परम शास्त्रोंक अंवोकनंकी आवश्यकता : 
इसंवांस्त है; कि पंक्षपांतं रहित मंध्यस्थ 'होकर जब सर्व मतोंके... 
शास्त्र वांचेंक तत्व. विचार करगां, तव प्रायः तिसे जीवंकों “सत्य 
मांगकोी प्राप्ति हाजावेगी॥  '-* ' । ह 
०-एऐसे अवंछोकनक निय में, ओर श्षरतें कसी हैं हे 
उं5-प्रंथम तो जिस श्ञास्त्रका अवलोकन करे, तब तिसंक 
केंपने कंरनेवालमें अठारह दषणन होवें; ओर तिसेके केथनमें पर... : 
पर स्ववचन व्याहत न हंवे; तथा तिंसका जो कथन है, सो प्रत्यक्ष 
प्रमाणस जो .जगत्‌ दीखर्ता है, तिससे विरुंद्ध न होवे । तंथा कंषशुद्ध 


छेदशंद्ध ओर तापशंद्ध, इन तीनों  परीक्षांओंक  निय॑ंमोंस . जैसे . . 


गंद्ध हुआ संचंण उपादय है, तेसे ही इन पवाक्त तीनों परीक्षाओंके : 
नियमों से जो शास्त्र शुरू होवे, तिंस शास्त्रका सर्व कुंधन मानना... 
चाहिये । पूतराक्त तीनों परीक्षाओंका स्वरू १ यह है। प्रथम स्वंणकों - 


ओर तीसरीवार तिसेको. अंग्नि करेके ताप दंवे, जब इन तीनों 
परीक्षायोंमे शुद्ध होवे; तब स्वर्ण शुद्ध उपादय होता है; एस ही. ,* 
जिस शास्त्रमें अनेक प्रकारक पापोंका निषेध, ओर. प्रीपीक प्रति 
पक्षियों को स्वीकार करनेकी विधि होवे। अर्थात्‌ जिस शास्त्रेंम एक... 


पल्य एक 


क्र 
का 


चिकायो प्रश्नोत्तर । डे 

ही प्रयोजनक वास्ते निषेध, और विधि बहुत प्रकारसे .कथनकी 
होवे, जेस मोक्षक वास्ते पापोंका निषेध होवे, और मोक्षके वास्ते 
ही पाषोंक प्रतिपक्षियोंके स्वीकारकी विधि होवें, तिस शास्त्रको 
तीरथकेर भगवान्‌ कष शुद्ध शास्त्रकह ते हैं। तिसका उदाहरण:-जिस 
शास्त्रमे ध्यान, अध्ययन, दया, सत्य, शील, संतोषादि विधियोंका 
संमृह ओर हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्री, परियह, क्रोध,मान, माया 
छोम इत्यादिका निषेध, यह दोनों ही कथन मुक्ति वास्त हं।वें, सो 
शास्त्र कषशुद्ध होता हे। ओर जो, शास्त्र अर्थ, काम विमिश्चित 
हं।वे, ओर कथा कंहानीयों करके भरा हुआ होवे, .ओर मोक्षार्थ 
गोण रुप होवे, सो शास्त्र कषशुद्ध नहीं होता हे। जिस शांस्त्रमें 
विधियोंकी ओर निषधोंकी यीगक्षेस करनेवाली क्रिया सर्वत्र कथन 
होवे, सो शास्त्र छेदशुद्धिवाला होता हे। मुनि (साधु) मलोत्सर्ग 
आदिकी क्रिया भी समित ओर गुप्त सहित करे तो बडे भारी घंर्म 
कृत्य करनेमें तो समित गृप्त सहित करना तिसका तो क्या ही 
कहना हे ? इत्यादि । और जिस शास्त्रमें उत्सग तो अन्य अंथंके 
वारते, ओर अपवाद अन्य अर्थक वास्ते होवे; जेसे वेदमें कहा है 

. “न हिंस्यथात स्वेभतानि” . 
. यह कथत्न मोंक्षा् है, ओर ह 

“पूबेतवायव्यामजमालभेतम॒तिकम इत्यादि” 
यह श्रति हिंसाको कंधन करती हे,लो धनकी प्राप्तिक वास्त 

है | ऐसा जो शास्त्र होवे सो छेदशुद्धिवाल्ला नहीं। जिस शास्त्रम 
सर्व नयोंके मतले वस्त स्वरूप कथनरूप अग्निकरके मिथ्या रूप 
श्यामता न रहे, सो शाखत्र ताप,शुद्धिवाला है । और जिस झाखम 


च्ध् चिकागो प्रश्नोत्तर। 


एक नयके मतसे एकांत ही वस्तु स्वरूप कथन क्रिया होथे, सो 
शासत्र तापशुद्धिमत नहीं! हे । यह पूव्तोक्त नियम शुद्ध झास्त्रकी 
परीक्षामें हें.और शरत यह हे,कि जिस शास्त्रका कथन करनेवाला 
निर्देष,और सर्वज्ञ होवे,सो शास्त्र यथार्थ होता है ॥ 
प्र--ऐसे अवलोकनका इतिहास और उसकी वत्तमान दशा 
क्याहे? , . 
3उ०-श्रीअरिष्टने मिभगवान्‌के शिष्य थावच्चापृत्रमुनिक पास 
व्यासजीके पुत्र शुक नामा परिन्नाजकने निर्णय करके सत्यधर्म 
स्वीकार किया,यह कथन ज्ञातासत्रमें हे।निरावलिकासूत्रमें सोमल 
ब्राह्मण चतुर्दश विद्यावान्‌ तिसन निर्णय करके शहस्थधर्म स्वीकार 
किया 4 भगवंतीसूत्रमें चतुदंश विद्यावान्‌ सोमलनामा ब्राह्मणने 
तंत्वका निर्णय. करके जेनधर्म स्वीकार किया, दशवेकालिक सत्र 
कर्ता श्यंभव भट्दने सीमांसकमत छोडक घमवास्व/मीके पास 
दीक्षा ली। तथा इंद्रभूति १, अग्निभूति २, वायुभूति ३, व्यक्त 
स्वामी ४, सुधर्म ५, मंडितपुत्र ६, सोयपुत्र ७, अकंपित ८, अचल - 
भ्राता ९; सेताय १०, प्रभास ११, यह एकादशही ब्राह्मण चतुदंश 
विद्यावान्‌ ४४०० छात्रों सहित तललनिणय करके श्रीमन्महावीर 
स्वाप्ती चोवीसमें तीर्थकरके पास दीक्षा लेके - शिष्य बने । इत्यादि 
इतिहास हे॥. - । 
प्र०-हालमें मनुष्य जाति ऊपर नष्ट हुए २ धर्म क्यां असर 
रख गये हैं ॥ , ह 
._ उ०-प्रथम तो जेन, वेद अर्थात्‌ मीमांसक, नेयायिक, सांख्य 
पातंजल, बोद्ध यही घंम॑ हिंदुस्थानमें प्राचीन गिने.जाते हैं। अब 
के सोने हिंदुस्थान में एक बोद्धके विना शेषधर्म विद्यमान हैं, तिस 


चिकागोपश्नोत्तर। च्कः 


में भी एक जेनके विना और मत प्रायः सतत॒ल्य होरहे हैं। अन्य 
दशोमे जहां जहां से कमकांडी मीमांसकोंका धर्स्स नष्ट होगया है 
उस का असर जीवोंको मारके कर्वानीयां करनीयां, और अनेक 
प्रकार के घलादि जीवोंकों मारके तिसके चम॑, मांस, रुधिर का 
होम परमेश्वको प्रसन्‍न करने वास्ते करना। जेसे तौरेत, और 
करानादि पुस्तकोंमं कथन हे। तथा जेसे इलयिट पुस्तकके युद्ध 
वर्णनसें हेककटर प्रमुख अनेक योद्धाओंने अनेक तरहके जानवरों 
का अनेक तरहके देवतायोंकों बलीदान दिया था । इत्यादि सर्च 
असर प्रायः मीमांसक मतके नष्ट होनेका सालूम होता है। सूफी 
सारफत वाले मुसलमानोंमें जो मत चलता है, सो वेदांतमतक 
नष्ट होनेका असर रहा सालूम होता है। हिंदस्तानमें जा ब्राह्म- 
णादि जातियें हिंसकयज्ञ छोड़कर मांस सदिरादि पापोंसे बची 
. रहती हैं,सो जेन ओर बोद्ध धमंकी प्रबलृताके नष्ट होनेका सर्च 
असर रहा मालूम होता है । तथा अन्य देशोंसें जो कुछ रहमादि 
अच्छी २ रीतियें रह गईं हैं, वह भी पृर्वोक्त जेन ओर बोद्ध मरते 
की प्रबलूताके नष्ट होनेका असर मालूम होता है।॥ 
प्रध्न-सारे जहानके इंश्वरको हरेकधर्ममें मनुष्योन्नतिसें 
किस दरजे बताया हे ? (इंड्वर न्‍्यायी हे, हरेकमतवाले मानते 
हैं, कि ईश्वर सर्वे संसारका स्व्रामी हे, फिर भिन्‍न २ प्रजाओम , 
समिन्‍न २ देशोंमें जो सनष्य जातिकी न्‍्यूनाधिक उन्नति है, वह 
किस तरहसे इंश्वरकी न्याय शीलतासे विराध नहीं रखती हे, 
इसमें उनका “ईश्वरका” भिन्‍न मतोंमें क्या वर्णन हैं !) 
उत्तर-सर्वमतोंमें जो इंश्वरको न्‍्यायी माना हे, सो तो सत्य - 
है, वच्चोंकि ईश्वर भगवानसें न्‍्यायशीरूता गुण स्वभाविक है, - 


८० चिकांगोप्रश्नोत्तर। 


पर जो लोकोंने यह ससझ रखा है, कि हाकिमोंकी तरह इध्वर 
सब जीवोंका न्याय कर्ता हे, यह सानना जेनमतक्क शास्त्रों से 
ओर प्रमाण युक्तिसे विरुद्ध हे, क्योंकि जेसे एक बाणिये के 
पास एक सहस्र सोने सोहरें हैं, उनके होनेसे वह बणिग चडो 
भारी सखी हो रहा हे, तब एक चोर ने उस की सर्व मोहरें 
उठा लीं, जब बणिया कोलाहरू करने छगा, तब उस चोरने 
उस बणियेक शरीरसे तरूवारका घाव किया, तब बणिया 'चुप्प 
होरहा, और चोर धन लेकर चला गया,ओर अपने मनमें परसा- 
नंद सुख मानने लगा अब हम विचार करते हैं,कि बणियेको जो 
एक सहख सोहरें मिली थीं, उनसे उसने परम सुखसाना, यह 
तो उस बणियेने जो सुकृत किया था,उसका फल ईश्वरन्‍्यायी 
की तफेसे उसको मिछा, ओर चोर जो मोहर उठा ले गया, ओर 
उस बाणिये को बरछी तलवारसे घायरऊ किया सो उस बाणिये 
ने जो पाप किया था,उसका दुःख रूप फल उसके करे कर्मानु- 
सार इंश्वर न्याय कर्त्ताने दिया परंतु इंश्वरने जो फल दिया, सो 
निमित्त द्वारा दिया ? वा निनिमित्त दिया ? निर्निमित्त फल तो 
किसीको हो ही नहीं सक्ता है, क्योंकि उस बणियेके दुःखफल 
में चोर, बरछी, तलवारादि निमित्त हैं । अब हम यह पूछते हैं, 
कि इन निमित्तोंका प्रेरक यदि इंश्वर मानीयें,तब तो चोरीआदि' 
पापोंकाकरानेवालाभी. इंश्वरही सिद्ध होगा ।यदि इंश्वर निमित्त 
को नहीं प्ररता है, तो इंद्र न्यायी ओर अच्छे बुरे फलका दाता 
क्योंकर सिद्ध होगा ? यदि मनष्योंको विनाही पण्य पापके करे 
अच्छे बरे अर्थात्‌ कितनेक मनष्योंकों राज्यकूलूमें उत्पन्न करना 
स्व जींदगी निरोग्य, ऐेश्वर्यता, परमसोरूष, मंतर इच्छित भोग्य' 


चिकागांप्रश्नोत्तर। ८१ 


विलासता, इत्यादि । ओर कितनेक जीव गर्भसेही दःखी, जन्म 
से.छेकर जीवन परय॑न्त दुःखी, शारीरक ओर मानसिक पीड़ा, 
भूखमरा, भहारोग पीडित होकर समाप्ति करते हैं, यह सर्व 
पूर्वोक्त काम इंश्वर करता है, तो उस इंश्वरको कौन बद्धि मान 
न्‍्यायी, दयालु, पक्षपात रहित, समहृष्टि मान सक्ता हे ? यदि 
जीवॉंक करे पुण्य पापानुसार इश्वर सुख दुःख देता है, तब तो 
यह. संसार अनादि सिद्ध होगा,ओर इंश्वरकों चोरी,यारी, असत्य 
भाषणादि कलंक लगांने पढेंगं,ओर इंश्वर अन्यायी सिद्ध: होगा 

पदन-जगत रचनेका प्रश्न आपको ईश्वरसेही पूछना चाहिये 
कि जगत किस तरह किस वस्त॒से रचा, ओर सुखी दःख़ी. किस 
चाहते रच है ? 

उत्तर-जब ईश्वर भगवान्‌ हमसे कहेगा;।कि यह जगत्‌ मेंने 
रचा है, ओर विनाही पण्य पांपके मेंने जीवोंको सुखी दुखी रचा 
है, तब हम ईश्वर भगवानसे अपना प्रश्न करेंगे परंतु.इंश्वर तो 
हमको परवोक्त बातें नहीं कहता हे, आपही पूर्वोक्त बातें. कहत हैं, 
इसलिये आपसे ही पर्ोक्त प्रश्न पछा जांता हे। इसवास्ते सिद्ध 
हुआ कि इंदबर जगत्‌का न्याय करनेवाला नहीं हे,ओर न इंश्वर 
मनष्योंको उच्च, नीच, धनाढय, निधन, सुखी, दुःखी,राजा,रंक 
ज्ञानी, अज्ञानी, सुरूप, क्रूपादि करता हे। जेसे कोई पुरुष रस्ते 
चला जाता हे; उसके सिर पर किसी मकानसे ईंट, वा पत्थर, 
वा कांष्टादिगिरपडा,जिसले उसका सिर फटगया, ओर महा दुःख 
उत्पन्न. हआ। अब हे मित्र | विचार कर देखो, कि वह मकान 
. ईंश्वरने नहीं चिना.है, किंतु कारिगरोंने चिना हे। ओर वह ईंट 
पंत्थर काष्टादि भी इंश्वरने नहीं रखें - हैं ओर - जो इंट पत्थर 


९२ - चिकागोप्रश्नोसरं। हा 
काष्टादि. उसके सिंर पर प्रडा, ओर सिर फूटा,सो ईइवरन/फेंकेके : :: 


नहीं फोडा है, किंतु उस इंट;पत्थराविक श्छेष बंधन कालसे-जीए 


होगये; उससे वा किसी मनुष्य, वा जानवर, वा पवनकी प्रेरणा /': 


से इंटादि उसके सिरमें छगनेसे दुःख हुआ हे, परन्तु इंश्वर .की ... 3 
प्ररणासे नहीं हुआ हे ।-इसलिये इसजगत्‌की विचित्र'सुख दुःख :. 


उंच नीचोदि रचना ईंश्वरने नहीं रची हे, किंतु. अंवाहसे:काऊ; 
स्वभाव, नियति, कमे, पुरुषार्थ जड़ -प्रदार्थ:की परस्पर... प्ररणादि . .* 
निमित्तोंसे यह जगत्‌ विचित्र प्रकांरका उत्पन्न होंता है, ओर . , 
विनाश होता हे । अनादि अनंत कार तक इसी. तरह “चला 
जावेगा । ओर मोक्ष पद भी अनादि अनंत हे, . उसमें भी .जीवे: : 
कर्मोंका नाश करके मिलते जाते हैं। ओर जगद्दासी जीव जसेः२ «. 
शुभाशुभ कर्म: करंते हैं; उनके अनुसार ही मनुष्यादि जन्मों में 
अपने: :२:निमित्त द्वारा सुख, दुःख, उंच, नीचादिनाना अकारकी: .** 
अवस्था भोग रहे हैं, ओर जो-जो- जगद्गासी जीव-पुण्य पाप: करे. 
रहे हैं; ओर. जिस २ निमित्त द्वारा जेसे २ भोग रहे हैं-ओर भोगेंगे 
वह स्व-अवस्था अरिहंत.सिद्ध परमेश्वर अपने ज्ञानसे-जानते हैं। . , 


जसे वह ज्ञानसे जिस कमेका जिसनिमित्तसे फल भोगना जानते: .. 


हैं, सो तेसेही भोगनमें आता हे, कदापि अन्यथा नहीं होता हे। . 
इसके सिवाय अन्यमतोंवाल जो २ कल्पना -करते हे; सो - यथार्थ. 

नहीं हूं, कित॒ इंध्वरको करलंकिंत करते हैं ॥ | 3 
भवन-सव धमोंमे न्‍्यूनता क्या है १? + ४ (5४०) 

. उत्तर-अपनेअपने मान धमंमें प्रायः किसीने भी. न्यनता नहीं. ... 

बतलांनी है, दूसरे मतोंमें तो नकस बतलानेको त्यारं ही वेठे हैं । .... 

जनधमस ते नुकंस किविंन्मात्र भी नहीं है; परंतु शारारिक ओर: 


_ सानशिक ऐसी सत्ता इस काल्‍में इस भारतवर्षक जेनीयोंम नहीं है, 
जिससे मोक्षका सार्ग जेसा कथन किया हे वैसा संपर्ण नहीं पां 
सक्त ह। इस काल मृजब जसा साधुपणा, ओर श्रावकपणा कहाँ 
है, तेंसा तो पालते हें,परंत संपर्ण औत्सगिक मार्ग नहीं पाछ सक्ते 
हैं। १। दूसरा यह नुकस ह,कि इन्होंमें (जेनीयोंमे) विद्याका उद्यम 
जसा चाहिये वसा नहीं होर। ऐक्चता नहीं हे,साधओं में भी प्राय 
परस्पर इर्षा बहुत है ।३॥ यह नकस जेनघर्मके पालने वाल सांप्रति 
कालक जेनीयोंम हें,परंत जेनधरमंम तो कोइसी नकस नहीं हे ॥ 
परश्न-मनष्य जातिके लिये याहुदी, इसाईं, ओर शेष धसोंने 
क्या किया है ? 
उत्तर-मनष्य जाति के लिये एक जनघधमक विना शेष धर्मों ने 
एकांशी सुधारा, अर्थात्‌ अपने अपने धर्म पुस्तकों के उपदृश से 
मनष्यको इंश्वर भक्ति, दया, दान, सत्य, शील, संतोष, क्षमा 
आजंब, माद व विनय, परोपकार, कृतज्ञतों आदि जो अच्छे चांल 
चलन प्रवर्त्तायें हैं, सो तो मनष्य जातिको इसलछोक में भलाई, 
ओर परलोकमें स्वर्ग राज्यादि प्राप्तिरुप होनेसे सत्‌ धर्मके निकट 
करण रूप उपकार किया है; ओर जो उन्होंने मनुष्य जातिको 
परमेश्वर, गुरु और धर्मका सत्य स्वरूप नहीं बतलाया, किंतु 
विपर्यय बोध कराया हे,सो बडा भारी मनष्य जातिका नुकसान 
किया है। ओर जेनधर्मने मनुष्य जातिके वास्ते एकांत हित ओर 
- सत्य मोक्ष मार्ग ही बतलाया है, पर विपयय नहीं बतलाया है, 
इसलिये एकांत उपकार ही किया है, परंतु नुकसान नहीं ॥ 
प्रध्न-परचात्ताप करनेके मंत्रकी आवश्यकता की प्रतीति 


लोकोंको किस तरहसे हु्ढे !' 


८8 ' - चिकांगोप्रश्नोत्तर। 


उत्तर-प्रथम तो पश्चात्ताप करनेसे जो अजानपणे गुनाह 
किया होवे, सो दूर होता हे, परं सव॑ गुनाह नहीं । हां. कितनेक 
गनाह पश्चांत्ताप करनसे ढीले तो होजाते हैं। ओर पहश्चात्तापभी 
वही ठीक हे,जो पश्चात्ताप करके फिर वही गुनाह न करे। ओर 
पश्चात्तापके मंत्रकी प्रतीति होनेमें यह कारण है, कि जो मनुष्य 
गुनाहके फलसे ढरता हुआ शुद्ध अंतःकरणसे पदचात्ताप करता 


है, त्व उसका अंतःकरण बहुत मदु होता है, ओर उस शुभ और 


कोमछ अंतःकरणकी प्रव्तत्ति ही पापोंके नाश करनेवाली हे । और 


' इस पश्चात्ताप करनका सत्र अठारह दषण राहित, सवज्ञ, रमे- 


5 


इबरने बतलाया है । ओर परमेश्वर झुठ कदापि नहीं कहते हें,इस 
लिये पृर्षोक्त सवज्ञ परमेश्वरके समयमें गोतमादि मुर्नियोंने जो 
पश्चात्ताप करनकमंत्रका स्वरूप अपने ज्ञानसे निश्चित सत्य करके 
माना, उन्होंके उपशेशस छोकों को निश्चय हुआं, .कि यह पूर्वोक्त 
मंत्र सत्य हैं। अर्थात्‌ उनके वचनसे ही लोकोंको प्रतीति हुईं, यह 
सिद्धांत है॥ रे 

प्रध्न-धर्स संबंधी आरामकी दिनकी आवश्यक्ता ॥ 

उत्तर-धम करनेमें सदा प्रवत्तमान होनां चाहिये। हां, जिस 
को धर्म करनेसें अवकाश न मिलता हो तो वह परुष ऐसा निश्चय 
करे, फि अमक अम॒क दिनमें में अवश्य धर्म करूंगा । ऐस पुरुष 
को तो दिनोंका निश्चय करना ठीक हे, परंतु जो स्वतंत्र हे, उस 
को तो निरंतर ही धर्म करना चाहिये । ओर पापके वजने वास्ते 
कोई दिन अवश्य नियत करना चाहिये। ओर एश;अश्वरत खेलन , 
रमण करने वास्ते कोई दिन भी नियत नहीं हे,॥ 

प्रशन-हरेक धर्मवाले किसको अवतार सानते हैं ? 


चिकागोप्रश्नोत्तर। प्‌ 


उत्तर-एक जनधमंक सिवाय प्रायः बहुत धर्मोवरालोंकार्याल 
है, कि विमुक्त रूप होकर ओर शरीर रहित होकर फिरभी परसे- 
शवर जगत्‌ में अवतार ले सक्ता हे। अवतार लेनेका कारण यह 
मानते हैं, कि जब धमकी न्‍्यनता होती हे,साध अच्छे छोक दः्खी 
होते हें,तब उनकी नन्‍्यनताको पूर्ण ओर उपकार करनेवास्ते ओरजो 
दुष्ट राक्षस, धमके विरोधी हैं तिनका नाशकरने वास्ते परमेह्वर 
यूग युगमें अवतार लेता हे यह कथन गीता में हे॥ 

बोद्मतका यह सिद्धांत हे,कि हमारे धर्म तीर्थका करनेवाला 
भगवान्‌ परमपद मोक्ष को प्राप्त होकर जब अपने चलाये धर्म 
वाले लोकों को पीडित देखता है, तब उनकी पीड़ा दूर करले 
वास्ते फिर अवतार लेता हें ॥ 

ईसाई मतवाले यह मानते हैं, कि आदम की पापी संतानके 
उद्धार वास्ते परमेश्वरने मरियम माता कुमारीकी कूखसे जन्म, 
इंशामसीहका रूप धारण किया ॥ 

जेनीयोंका यह ख्याल हे, कि सक्ति हुआ पीछे फिर संसारसें 
कदापि शरीर धारी नहीं होता हे। क्योंकि शरीर धारंनका हंतु 
गभाशभ कर्म हे,ओर जब मक्ति होती हेततव सव कर्मोंका अभाव 
होता है, इसवास्ते जेनमतवाले मुक्ति होनेके पीछे फिर जगत्‌स 
अवतार धारण करना नहीं मानते हैं। ओर जिस तरह जेनमतवांल 
अरिहंतका होना मानते हैं, सो पूव लिख आये है ॥ 

वेद, स्छृति, पराणवाले तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेवकों इश्वरक 
अवतार मानते हैं । किवनेक मच्छ, सूकर, कच्छु, नरसिंहादि 
चोवीस अवतार इंश्वरक मानते हैं। ओर कितनक पतंजछ, शंकर 
स्वामी, रामानज आदि को भी इंश्वरावतार मानते है । जिस * 


८६ चिकांगोप्रश्नीत्तर । जम 
काल में जो २ पुरुष कुछ प्रख्यातिवाला होता है, उसको ही उस... 
के भक्त अपने २ रचे पुस्तकोंम इश्वराचतार लिख देते है.“ ४7: 
हिंदुस्थानमें तो थोडे २ काल पीछे इंश्वरकों अवंतार लेक . 
अनेक तरहके परस्पर विरुद्ध पंथ. चलाने पडते हैं। में नहीं जॉनेता .. 
कि हिंदुस्थानियोंपंरि परमेश्वर की ऐसी क्या दर्यालुता है ? जिंसः : 
से जलदी जलदी ही अवतार लेता है । परंतु मुक्त होने पर इंदेवर 
जगत अवतार लेता है, यह कथन प्रभाणं युक्तिसे विरुद्ध: है, :.. 
क्योंकि सर्व मतोंवाले ईश्वरको सब शक्तिमान्‌ मानते हैं |. जब | 
इंश्वरकों सर्व शक्तिमान साना, तब ईश्वर देह धारे विना ही जो 
चाहे,सो क्यों नहीं कर सक्ता हे ?यदि बिनाही देहघारेकरसंक्ता है: ४ 
तो फिर ईश्वरको माताके गर्भमें उत्पन्न होनेकी क्या आवश्यक्ता 
थी ? ओर जिसकामके सुधारनेवास्ते अवतार लेना था.उस काम .. 
का प्रथमसे ही इंतजास अच्छाकरना था,जिससे काम ने बिगडतो ... 
ओर नअबतार लेना पदुता॥ / पे 
. तंथा इंश्वरको बहुतमतोंवाले स॒वे व्यापक मांनते हैं, पर. जो - . 
सर्व व्यापक होता है, सो अक्विय अर्थात्‌ कुछंभी हिलने चलेनेकी : 
किया नहीं कर सक्ता है। आंकाशवत । यदि इंद्वर सर्व उयापक, 
और संब शंेक्तिमान, दयाल, संब जीवोंका हितचितक, ओर. - 
शुद्ध धर्मोपदेशक है, तो जिस जिस जगह धस संबंधी संमाजों के: 
झगडे पड़ते हैं, जिसमें मनुष्योंके परस्पर सांसारिक, ओर भामिक- * 
वेश विरोध खडे होते हैं, जिससे छाखों आदमी कंतल :होजाते .हैं,..... 
ओर अनेक प्रकोरकी हानीयां, रंजं, दुःख खडे होते हें,बंहां समाज, - -. 
में ही दयालु, सव व्यापक, सब शक्तिमान्‌ इंश्वर,  झंटंपट क्यों, 
' नहीं कहंदेता हे? कि यह सत्य हे,भोर यह झेठहे। इसको छोड्दी, 


चिकागोमश्नोत्तर। हर 

ः ओर इसको स्वीकार करलो। यह सेरा कपन किया हआ. सत्यमार्ग 

है, ओर यह नहीं। क्योंकि जब ईरवर प्रजाके अनेक दुःखोंके- दर 
करने वास्ते माताक गर्भप्त रह कर जन्म लेके अनेक शा त्रनीक 


-संकटोंसे भाग दोडसे बचकर परोपकार करता है, तो पू्वोक्त सर्व. 


काम विना तकरीफके झटपट क्यों नहीं कर स॑क्ता हे ?- खरे 
यदि कहोगे, इंश्वर पूर्वोक्त रीतिसे नहीं कर सक्ता है, तो फिर 
: सव शक्तिमान्‌ क्योंकर सिद्ध होसक्वा है १-5५ 

. तथा एक देशमें अवतार लेना,अन्य देशोंसें नहीं,इसका कारण 
क्याहे ? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादिकोंने तो दिंदुस्थानमें ही 
'अवतार लिया, अन्य देशोमें नहीं। इंसामसीहने सी पश्चिप्त वेश 
में ही अवतार लिया, अन्य देशों नहीं । ओर महम्पद साहिब 
' को भी खदाने अरे ही से जा,अन्य देशोंस नहीं। क्या परमेहवर 
लाख दो लाख बह्या, विष्ण,महादेव,इंसामसीह,सहस्मद साहिब 
आदि रचके वा उनका अवतार लेक स्व दशोंमं असभ्य और 
जंगली लोगों तक उपदेश देकर उनकी स॒क्ति नहीं कर सक्ता है ? 

प्रदनं-तम्हारे जेनमत्क चोवीस तीर्थकरमी तो आर्यावत्त बेशमेंही 
उत्पन्न हये हैं,तो क्या उनमें यह पर्वोक्त दृषण नहीं सिद्होतहें? 
... उत्तर-हे प्रियवर [ यह दूषण तों तीर्थकरोंमें तब सिद्ध होवे, 

जब वह अपनी स्वेच्छा शक्ति से तीथकर पदको प्राप्त होवें।. ऐसा 
' तो जेन सिद्धांतोंमें माना ही,नहीं हे, तो फिर यह पूर्वोक्त दृुषण 
- क्च्रोंकर लग सक्ते हैं ? है 
प्रशन-जेनमत्सें तीर्थंकर होनेमें क्या निर्मित्त साना है ? 


““, उत्तर-जिस जीवने अत्यंत शुभ कर्म किया होवे, सो उस,शुभ 


' कंम्रेके वश होकर जन्म लेता है, किंतु स्वतंत्र नहीं ॥ 


च्ध चिकागोप्रश्नोत्तर 


प्रशन-जब तीथंकर भी कर्माधीन हैं, तो फिर वे सिवाय कर्मों 
के कुछ भी नहीं कर सक्ते हैं, तो उनको' परमेश्वर यों 
सानना चाहिये ॥ 

उत्तर-जंसे अप्टादश दूषण रहित, अनंत ज्ञानादि गुणोंकी 
सहजानंद स्वरूप ऋद्धि के इश्वर अरिहंत हुए हैं, ऐसा जगत्‌का 
माना कोई भी इंश्वर नहीं हुआ है, इसत्रास्ते अरिहंतही परमेश्वर 
हैं; अन्य नहीं, क्योंकि लोकोंने तो राजाओंकी तरह सब जगतृका 
जो स्वामी हे, उसको ईश्वर साना है, परंतु उन के कथनसे ही 
अठारह द्षण-रहित किसीका भी लाना परमेश्वर सिद्ध नहीं होता 
है; कितु उनके शास्त्रान॒सार पक्षपाती, नि4ंयी, अज्ञानी, कामी, ' 
अहंकारी, क्रोधी, अन्यायी, दुराचारी, असमर्थी, असर्व शक्तिसान 
सिद्ध होता है ॥ 

प्रध्न-हम केसे मानें, कि अरिहंत परमेश्वरसें अठारह दषण 
नहीं थे, ओर अन्योंन जो इंश्वरके अवतार माने हैं, उनमें प्ेक्त 
ब्षण थे ? 

उत्तर-हे प्रियवर | पक्षपात छोडके अरिहंतादि साने.हुए सर्वे 
अवतारोंकी सर्व जिदगीके कम, जो जो उन्होंने किये हैं उन को 
पढ़ो, और उनकी मूत्तियें देखो, कि उनका आचार विचार ओर - 
आकार केसा था, इससे तुमको आपही मालूम हो जावेगा, कि 
दषणोंबाछ्ा कोन था, ओर दूषणों रहित कोन था ॥ 

प्रश्न-जेनीयोंने अपने तीथंकरोंकी बाबत अच्छी२ बातें लिख , 
ली हूँ, ओर उनकी सच्तियें भी शांत, दांत, निर्विकारी, स्थत्रीसंग 
राहत, निस्पह रूप वाली बनाली हैं ॥ 

उ०-आपकी यह कव्पनां मिथ्या है; क्योंकि आपके पंथकारों 
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को किसीने यरेका था ? कि तम अपने अबतारोंके अच्छे २ गण 
- न लिखो, ओर उन की दराइयां लिखो, कि अप्तक अवतारने 
पश्नीस भोग किया, अज्नक अवतारने परस्त्री गसनन करी, अमक 
अवतार अमुक को बांग को भगा के ले गया, असुक अवतार 
. अपनी सूत्री के वियोगसे बनमें रोता फिरा, असक अवतार किसी 
पऋषिके आगे नंगा होकर नांचा ऋषिने शाप दिया तब उसके 
लिगके टुकड़े २ होगये, तथा अमक अवतारने य्ध कराया आप 
भी करा, अमक अवतारने झठ बलवाया, असक अवतार चलता 
- हुआ थक गया, अम॒क अवतार गलरक फल खाने गया उसमें 
जाके देखा तो फल नहीं हे तब उसको शाप दिया कि तू सूक 
जा वो लूक गया, अमुक अवतारने सरे को जिंदा किया अपनी 
मोतर आईं तब शूली चढ़के मरना पडा, चाहते थे, कि न मर, परं 
कुछ नहीं चला, जब छुत्यु आईं, तब ही सर गये, अबतक जीते 
न रहे, तथा परभेश्वरने अभुक जातिके मनुष्यों को रचा, जब 
उन्होंने परसेद्वर का कहना न माना, तब परमंश्वरने पश्चात्ताप 
किया, ओर परमेश्वरने क्रोध करके अमुक २ नगरका नाश किया, 
अमुकको शाप दिया इत्यादि अनेक तरहका कथन भ्न्थकारोंने 
उनकी बाबत छिखा हे ॥ 
यदि पवाक्त लक्षण उनम न होते, तो मन्धकार अपने अवतारों 
के संबंधमें ईश्वरक अयाग्य ऐसी बातें न लिखते । कच्चा घंथकार 
. उनके श्र थे ? जिससे उनकी बाचत अयोग्य बातें लिख गये 
यदि जठ ही-लिख गये हैं, दो उनके सव पंथ प्रतीति योग्य नहीं 
हैं। इसलिये सिद्ध होता है, कि छोकोंने जो अवतार साने हैं. वह 
चास्तवमें बेसे ही चारूचलनवाले थे जसे प्रथकारोंन दिखे 


१०० द . विकागोप्रश्नौत्तर। द हे 

यंदाह भर्तंहरिः--शंस स्वयंस हंरयो हरिणेक्षणानों: 
यनाक्रियंत सतत॑ शेंहकसदासा: 

वाचा सगोचर चरित्र विचित्रताय । 
तस्मे नमो सगवते कसमायधायथ ॥ ह 
इत्यादि ॥ इसवास्दे चोवीशतीथकरोंका जेसा जीवन चरित्र था 
वेसा ही उस समयके बंथकारोंने लिखा है। इसंवास्ते जीवनचरित * 
ओर मत्तिक देखनेसे सदोष, निदोषयणा अवतारोंसें यथाथे सिद्ध : 
होजाता है। छ 
प्रथ्वन-अचतारों की तवारीख, ओर गुणानुवाद बच्चा हैं १. :... 
उ०-जेनके चोवीस तीथंकरोंकी इतिहास रूप. तवारीखदेखनी. 
होवे, तो श्रीहिमचंद्रसरि विरचित ज्लिषष्टिशकाका पुरुषचरितंसें 
देख लेनी । और चरम तीर्थंकर श्रीमहाबीरस्वासीकी संबारीख.. 
संक्षेप मात्र नीचे लिख देते हैं ॥ की * ; 
' ' बिदह देश क्षत्रियकुंडमामका काररथप गोजीय ओर स धवंशीय 
अर्थात्‌ ज्ञातवंशीय सिद्धार्थ नामां राजा था,उलकी त्िशंछा नासा - 
राणी की कूखसे विक्रम संवत्‌ से ५४२ वर्ष पहिंले चेत्र शुदि ६३ 

संगलवारको रात्रेंस उत्तराफाल्यनी नक्षत्रक प्रथम पादस जन्म 
हुआ। जन्प्का नाम मांतापिताने वद्मातन्त. रखा.) जब॑ योवनवंत 
हुए, लब॒सातापिताने सिद्धार्थ राजाक सोमंत समरवीरकी पत्नी. . 
- यशोधाके साथ विवाह कराया । ९८ वर्षकी उमर हुई, तब माता -.. 
पिता परलोक गये । पीछे की वर्धबडे साइक कहनेसे घरसें रहे;तीस- 
...वर्षकी अवेस्था तक मंहावीरस्वासी पघरसें रहे,ओर एक. पुत्री प्रिथ- -. 
दशा उत्पन्त हुईं। पीछे बड़े भांडे नंदीवर्न राजाकी व्यज्ञालेसे: 
- .स्वयमेवही दीक्षा ली । एक बंब-तंक एक वदेवदष्यंवस्त्र रखा: 
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चिकागोप्रश्नोत्तर । १०१ 


ओर पीछे जिंदगी पर्यतही वस्त्र रहित रहे। दीक्षा लेने पीछे 
अनेक उपसभ परिषह इनको हुए, तौभी किंचिन्सात्र अपनी 
सत्यभवतिज्ञासे चलायमान नहीं हुए, तब देवतोंने श्रीक्षमण भग- 
वंत सहावीर नाम खखा,जबसे दीक्षा छी घबले सबे जीवहिंसा १, 
असत्य भाषण २, चोरी ३, सेथुन ९, परिघह ५, हत्यादि स्व पाप 
करने, कराने, ओर अनुसति देनेका त्याग किया । तीन ज्ञान तो 
उनको गभसे ही थे। दीक्षा लेतेही चौथा सनःपर्यायज्ञान उत्पन्न 
हुआ । श्रीम्रह्मवी रस्वासीने साढ़े बारहवर्षतक महा उम्रतप किया, 
ओर इनको साढे बारहवर्षसें जो जो उपसग हुए,ओर जिसर भाम 
नगरादिमें हुए, और इन्होंने किस तरह साम्य समाधिसे सहन 
किये, सो सर्व अधिकार आवश्यकसूत्र, कल्पलतऋबृत्ति आदि अंथों 
में है। जब साढे वारह वर्षकी तपस्या,ओऔर शुभध्यानादिके निमित्त 
से चार घाति करत सवंधा नष्ट हुए, तब्र वेशाख शुवि १० दशसी 
फे दिन पिछले पहरसें जुंभिका गामकी ऋजुवाछुका नदी के कांठे 
पर इनको केबऊशान उत्पन्त हुआ। वहांसे चलकर सध्यपापा 
नगरीमें आये, वहां ग्यारह ११ सुख्य इंद्रभूति गोतम प्रभुख,चतु- 
दशवियापठित ब्राह्मण थे, उनके मनक संशय वेद श्रुतियोंक 
और यक्तिके अनुसार दर करके,गोतमादि ११ सुख्य ओर ४४०० 
विध्यार्थीयोंकों दीक्षा दी,उनमें गोतमादि११ को गणघर पद दिया । 
इन्होंने भगवंतक दिये उपदेशको आचारांगादि घन्धोंमें रचा ओर 
चंपाके राजा दधिवाहनकी पत्री कमारिका चंदनाने श्रीमहावीरके 
पास दीक्षा ली उसकी छत्तीस हजार शिष्यनीयां हुईं ॥ 
केवछज्ञान उत्पन्न होनेके पीछे श्रीमहावीरस्वाभी पूर्वादि देशों 


में विचरे, महावीरजीके जीते हुए १४००० से अधिक गिनती? 


“0०२७...  - -. चिंकांगो प्रश्नोत्तर शक 
' साध नहीं हुए, और ३६००० से ःअधिक साधंबीयां नहीं हुईं;:...' 
१५९००० से अधिक श्रावक नहीं हुए, ओर ३९८००० से अधिक 
शआविका नहीं हुईं। श्रीमहावीरजीके उंपदेश-से अनेक- राजे उन 
के भक्त हुए, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं.। रांजणह नगर का, ;: 
राजा श्रेणिक जिसका दूसरा नाम भम्भसार-था १ चम्पा :कां :. 
राजा अशाकचन्द्र, मम्भसारका. पुत्र,कोणिक-भी इसी राजा की. 5 
नाम है तथा बोछमंथोंतें इसकानाम अजातशत्र, है २१ .वेशांलि..... 
नगरींका राजा चेटक ३ । काशी ओर कौशरू देशक १५८ गण '' 
राजे २१ पछासपुरका विजयराजा २५ अप्तछकंल्‍्पा नगरीका स्वेत ८ 
राजा २३।-वीतभय पटन सिंघदेशका उंदायमराजा २४ (कोशांबी : : 
का उदयनवत्सराजा २५१ क्षत्रियकुंडभाम. नगरका संदीवछत .. : 
राजा २६। उज्जयनका चंद्रप्रद्योततजा २७ । एृष्टर्यंपाका शॉल -- 
राजा २८ । पोतनप्रका प्रसन्‍्नचंद्रराजा २९ । हस्तिशीष नगरकी:' : 
अदीनशत्रराजा ३० । ऋषसपरका धनांवह राजा ३१। दीरपरं नगर * 
का वीरकष्णामेत्रराजा ३९२। विजयपुरका वासवर्दतराजा ३३१ सौ 
विक नगरीका प्रतिहतराजा ३४ । कनक्पुरकों प्रियचन्द्रराजा ३४.) . 
महापुरका बलराजां ३६।-लुघोष नगरका. अंजुबराजा ३७, चंपाका-: ८ 
दत्तराजा १८साकेतपुरका मिश्रनंदीराजा ३९ दशाणपुरकां दशाण... 
भद्रराजा ४० इत्यादि अनकरांजे-सहावीरक भक्तेथे,इन सर्वेके नासे .. . 
अंगोपांगाड़ि शास्त्रों लिखे हैं । भ्रीमह।वीरस्वामीकी ४२बेतालीस 
वर्ष दीक्षा जिदेगी हुई, जिसमेंसे.बारां चतमासे छश्नस्थ अवस्थामें: ... 
. किये, और तीस चत॒र्माल केवीपणेमें किये, सो आगे ।रूखंते- हैं।... “ 
' अस्थिग्रासमें ९, राजगणहमें-२,-चंपासें ३, एष्ट्यंपासें ४, - भक्दिकां 
नगरीमें ५; भर्रिकम ६,अंलंभियांमें ७,रांजरशहमें ८,अनांयविकामें ९: 
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सावथीमें १०, विशालामें ११, चंपामें १९॥ केवलीपणेके १५ चत 
सांस राजशहमें,. ११ विशालामें, ६ मिथिरमें,और एक चतर्मास 
पावापुरीसें। सर्व मिलकर बतोलीस, जिसभें तीस चतर्सास तक 
भ्रीमहावीरजीन चारोंवर्णांकों उपदेश देके धम्तकी वृद्धि की। पीछे 
अंतका चतर्मास पावामें हस्तपाल राजाकी जीर्ण दफतरकी सभा 
में किया,कातिक वदि अमावस्या की राक्निसें निर्व॒णको प्राप्त होते 
भये, अर्थात्‌ सक्ति सिद्धपद परसेश्वरपदसें विराजमान हुए। इति॥ 
अन्य मतवाले जिनको अवतार मानते हैं, उनका कितनाक 
इतिहास यद्यपि थे जानता हं, तोभी में लिख नहीं सक्ता हूं । 
क्योंकि उनके भक्त मेर लेख को वांचकर अप्रसन्न होवेंग,हसवास्ते 
अपने अपने माने अबतारोंका इतिहास आपही कहेंगे, वा लिखेंगे 
हमारी परीक्षा मजब जो जो अवतार छोगोंने माने हें,बह सत्र 
. अठारह दषणोंसे रहित नहीं थे, किंतु अरिहंतही दषणों रहित थे 
और जो मतवालोंन परमेश्वर माना हे,उनके कहनेसेही वह पर- 
मेशवर अज्ञान, असमर्थ, राग, हेष, निर्देय, पक्षपात, असमदृष्टि 
इत्यादि दषणोंवाला सिद्ध होता हे। इसवास्ते अरिहंत ओर घिछ 
के विना अन्‍य कोई भी परमेश्वर नहीं हे, यह जनोंका सिद्धांत है॥ 
. . पिद्ध जगदपकारके वास्‍्ते कछ भी नहीं करते हैं ओर जो 
अरिदंत भगवान हैं, सो एक घमंका उपदेश ही देते हैं, धरममंक 
काम सिवाय और कुछ भी सांसारिक काम नहीं करते हैं,इसवास्ते 
अठारह दूषणग रहित पूर्वाक्त अहनू भगवान्‌ तथा लिझ. भगवान्‌ 
ही सिद्ध होते हैं ॥ 
परमेश्वरके गुणानवाद करनकी किसकी जश्ञाक्त है? जो सब कर 
सके, पर थोडेस गणानुवाद लिख दिखाते हैं ।यह' ज! गुणानुवाद 
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लिखे जाते हैं, वे अरिहंत पद के ज़ानने, अरिहंत भगवान्‌ बदले 
के उपकार की इच्छा रहित राजा और रंक्, ब्राक्षप ओर चंडाछ, 
प्रमख सब जातिके योग्य प्रुषादिकों एकांत हितकारिणी, संतार 
समुद्र तारक धर्म देशना देते हैं । जिनमें अनंतज्ञान १,' अनंत 
बशन २, अनंत चारित्र ३, अनंत तप ४, भनंतवीय ५, अनंतपांच 
लब्धियां ६, क्षमा७, मिलाभता ८,सरलरूता ९,निराभिम्मानवा १०, 
लाघवता ११, सत्य १२, संयम १३, निस्एहता १४, ब्रह्म घयं १५, 
दया १६, परोपकारता ७, राग रहित १८, द्वेष रहित, १९, भय 
रहित २०, जुगुप्सांरह्तित २१,हास्प रहित २९, शोकरह्वित २३,रति 
रहित २४, अरतिरहित २५, काम रद्डित २६, सिथ्यात्व रहित २७, 
अज्ञान रहित २८५,निद्रारहित२९,अविरति रहित३०, शज्ुमिन्रभाव 
रहित३१, कनक पत्थर ऊपर समभाव ३३,स्त्रोतृण ऊपर सम भाव 
३४,मसांसाहार रहित ३४, सदिराषानरहित १५,अभक्ष्य भक्षणरहित 
३६, करुणा सपुहू ३७, सर २५, वीर ३९, घीर ४० अक्षोभक््य २१ 
परनिदा रहित ४२, अपनी स्त॒ृति रहित ४३,जो कोई उनसे विरोध 
करे, आशावना निदा करे उनको भी उपदेश द्वारा तारनेवाऊे ४४ 
इत्यादि अनंत गुणानुवाद हैं ॥ 

अरिहंंत पदक, ओर सिद्ध पदक इकट्ठे गणान॒वाद लिखते हैं 
अव्यय १, विभु २, अचित्य ३,असंरुय ४, आद्य ५, ब्रह्मा ६,हंश्बर 
७, अनंत ५, भनंगककतु ९, योगीश्वर १०, विद्तियोग ११, अनेक 
१२, एक १३, ज्ञानस्वरूप १४, अन्ल १५, इनोंकों अर्थ-अव्यय 
अपचयफो जो न प्राप्स होवे सो व्र्यार्थ नय के मतसे अव्यय, 
तीनों कालमें एक स्वरूप है ॥ विभाति शोभता हे परमेेश्वरपणे 
करी जो सो विभु, अथवा विभवति समर्थ होवे कर्मेन्मूलन करके . 
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सो विभु, अथवा इंद्रादिक देवताओं का जो स्वामी, सो विभ २। 
अचित्य, अध्यात्म ज्ञानीभी जिसको चितवन करनेको समर्थ नहीं 
सो अचित्य ३। असंख्य, जिसके गणोंकी संख्या नहीं कि इतने 
गुण हैं परमेश्वरमें.सो असंख्य ४ ।आयं,आदिसें जो होवे सर्व छोक 
व्यवहार प्रवर्तावणेसे,अथवां अपने तीर्थकी आदिकरनेसे आय ५। 
ब्रह्मा, अनंत आनंद करी जो सर्वसे अथिक बृद्धिवाला होवे सो 
ब्रह्मा ६ । इंश्वर, सब देवतादिकों का जो ठाकुर सो ईश्वर ७। 
अनंत, अनंतज्ञान दर्शन चारित्र जिसको होवे, सो अनंत; अथवा 
नहीं है अंत जिसका, सो अनंत < । अनंगकेतु, कामदेवको केतु 
उदय समान जो नाश करे, सो अनंगकेत, अथवा नहीं हे ओदा- 
रिक, चेक्रिय, आहारिक, तेजस, कार्माण शरीर रुप चिन्ह जिस 
को सो अनंगकेत ९। योगीरवर, चार ज्ञानक धर्ता जो योगी उन्हों 
का जो.इईंश्वर होवे, सो योगीश्वर १० विदितयोग,जाने हैं सम्यग्‌ 
ज्ञानादि रूप जिसने, अथवा योग ध्यानादि सो जाने हे जिसने 
अथवा वि विशेष करके दितः खंडित किया हे योग कर्मका संयोग 
जीवके साथ जिसने सो विदितयोग ११। अनेक, ज्ञॉन करके स्व 
गत होंनेसे अथवा अनेक सिद्धोंके एकत्र रहनेसे,भथवा गुणपर्याय 
की अपेक्षासे, अथवा ऋषभादि व्यक्तिभेद्से, अनेक १९। एक, 
अद्वितीय उत्तमोत्तम,अथवा जीव द्वव्यापेक्षया एक१३,ज्ञानस्वरूप 
ज्ञान क्षायककेवल हे स्वरूप जिसका, सो ज्ञानस्वरुप १४) अमल 
नहीं है, अष्टादश दोष रूप मरू जिसके सो असछ १५। यह 
परवाक्त पंदरां विशेषण इश्वरके मतांतरोंम प्रसिद्ध ह॥ 

सिद्धपदक गणानवाद लिखते हैं। अक्षय १ अजर २ अमर 
३, अचल ४,अव्यय ५,अमल ६;अविकार ७,निराकार <,ज्योतिः 
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स्वरूप ९, इंदवर १०, परमब्रह्म ११, परसात्मा ९९, सबच्चिदानंदस्व 
रूप १३, अयोनि १४, अपनभंष १५, इत्यादि अनंत गुणानवाद 
इंश्व्रपदक हैं ॥ 
प्र०-धमंका परस्पर प्रेस या संबंध कचा है ? 
उ०-धम्तका परस्पर आत्माके साथ तो घर्म .घर्मों संबंध हे, 
और जितने जगत धर्म चलते हैं, तिनमें संबंध सत्यताका हे, 
ओर प्रेमभी सत्यताका हे 0 
घ०-धरंका पदार्थविद्या, शिव्पविद्या, भोर साहित्यविद्याके 
साथ क्चा का संबंधहे ? 
उ०-पदाथविद्याके साथ धमका ज्ञान ज्ञेय संबंध हे, ओर 
शिल्पविद्या जो सावथ हे, उसके साथ हेय संबंध है, ओर जो 
शिव्पविद्या निरवद्य हे उसके साथ घर्सका उपादान . उपादेय 
संबंध हे, ओर साहित्यविद्या जो निरवद्य आत्माके ज्ञान दर्शन 
चारित्रकी वृद्धि कारक है, उसके साथ धर्मका कार्यकारण संचंधहे 
प्र०-दर्शनशास्त्र, पदार्थविद्या संबंधिक शास्त्र,जीवन ओर 
सामाजिक संबन्धी शास्त्र किस प्रकारसे घसे श्ास्त्रको सहायता 
देसक्ते हैं ॥ 
3०-वत्तमानमें जितने मंत चलते हैं, उनके शोस्त्रोंको हम 
दर्शनशास्त्र समझते हैं। दर्शनशास्त्रोंमे जितनी सत्यता है, वह 
तो धमकी बृद्धिमें सहायक हे, ओर जितनी असत्यता हे सो धममे 
शास्त्रकी महत्वता घटानेमें सहायक हे ।और पदार्थविद्या संबंधी 
शास्त्र तो धर्मशास्त्रमें जो जो जड़ चेतन्यक परस्पर मिलापसे जो 
अनंत शक्तियां कथनकी हें,उन झक्तियोंमेसे कितनीक शक्तियोंको 
पदाथविद्योकां शास्त्र प्रगट कर दिखलाता है, इसवास्ते पदार्थ 
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विद्यार्का शास्त्र धर्मशास्त्रकी सत्यता प्रगट. करनेमें सहायक 
होता है। जीवनशास्त्रको हम अर्थशास्त्र अर्थात्‌ धन उत्पन्न करने 
का शास्त्र समझे हैं। न्‍्यायसे घन उत्पन्न करे, तो जीवनशारंत्र - 
धर्मशास्त्रकी प्रवत्तिमं सहायक है, ओर अन्यायसे घन उपाजन 
करे, तो पाप कम उपाज॑न करे, उससे घर्मशास्त्रको विरेध होता 
है। ओर वेद्यकशास्त्र रोग दर करनेसे पमशास्त्रकी प्रवृत्तिमं सहा- 
यक हे,ओर सामाजिकशास्त्र हम नीति शास्त्रको समझे हैं, नीति 
शास्त्र जब जगत में लोकोंको नीति पवक प्रवृत्ति कराता हे, तब 
नीतिशास्त्र धमशास्त्रकी आंज्ञाको बढ़ाता है, इसवास्ते नीतिशास्त्र 
भी धमंश्ञास्त्रकों सहायक है ॥ 

धर०-किस प्रकारस धर्मशांस्त्र दसरे विद्या संबंधी शास्त्रों को 
सहायता कर सक्ता है ? धर्म और गाग्ननका क्या संबंध हें ? 

3उ०-धर्मशास्त्र अन्य विद्या संबंधी शास्त्रोंकी किंचित सहा- 
. यता कर सक्ता हे, सर्वथा नहीं। जितना जितना अन्य शास्त्रोंसे 
धर्मशास्त्रके अनुकूल लेख है, उसकी पुष्टि करनेसे सहायक हे, 
ओर जितने लेख अन्यशास्त्रोंमें घमंशास्त्रोंसे विरुद्ध हें,,नक करने 
. का निषेध करनेसे धमंशास्त्र अन्य विद्या संबंधी शास्त्रोंका विरोधी - 
है। यदि परमेश्वरके गुणानवाद, गुरुस्तति, धमस्त॒ति, ध्मस्वरूप 
किसी धर्मों जन की स्त॒ति गीत गान रागमें करे, तो सननेवालों 
को धर्मपष्टि ओर पण्य बंध होवे, ओर गानवालेकी कमंनिजरा 
और पण्य बंध होंवे, और जो विषय गसित, मोह गसित गायन 
करे, तो पापानबंध और भविष्य जन्ममें दुगति होपे ॥ 

प्रहन-सनष्यको पर्ण पवित्र बनानेके लिये धमका कहाँ: तक 
असर हे ? ह 


१०८ विधांगो प्रश्नोत्तर। 
उत्तर-धमंका बड़ा भारी असर हे,क्योंकि धर्म इसजीवको इंदवर पद 
की प्राप्तिकरा सकता है। इससे अधिक अन्य पवित्रताकोइंभी नहीं है। 
प्रथ्न-धमसे भ्रष्ट होजावे,तो फिर शुद्ध किस तरहसे होता हे? 
उ०-अठारह दषण वर्जित अरिहंत परमेथ्वरने पर्मसे श्रप्टहोये 
हुए परुषोंको फिर शुद्ध होनेवास्ते श्राउजीतकरप, यतिजीतकरूप, 
निशीथ,कल्प, उयवहारादि श्ञास्त्र कथन किये हैं। उनमें भ्रष्ट हुए 
परुषोंकी श्धि वास्ते दश प्रकांरक प्रायश्चित्त वणन किय हैं। जसारे * 
अपरोध,उसका तेसा२ प्रायश्चित्त शुद्धि के वासते लिखा है। घर्मी 
ग्रहस्थक वास्ते ओर साधुक वास्ते प्रथक २ प्रायर्चित्त वर्णन किये 
हैं। वह प्रायश्चित्त लेके उसका पालन करे, तो फिर शुद्ध होजाता 
है। जेसे वस्त्रका दाग उतरनेस वस्त्र शुद्ध होजाता है॥ 
प्रशन-कितनेक लोक मोक्षके वास्ते बलिदान परमेशवरको देते 
हैं, उसकी जरूरत है वा नहीं ? 
उत्तर-जीवोंको सारके जो बलिदान परमभेश्वरको करते हें, 
सो उनकी बडी भूल है, क्योंकि परमेश्वर तो वीतराग करुणा 
समद्र सदा निस्एही हे, वह तो किसी भी कामसे रोषवान ओर 
तोषवान नहीं होता हे, तो फिर उसके वास्ते जीव सारके चलि 
देनी, सो महा पाप हे। ओर यह रीति महा अज्ञानीयोंने चलाई 
है, सो हमारा रचा हुआ #जेनमतबृक्षदेखनेसे मालूम होजावेगी । 
प्रश्न-धर्म ओर देशोननति से क्या अभिषांय हे ? 
उ०-धमंकी परवलूतता होनेसे देशोमें न्याय नीतिले चलना,परस्पर 
एकलका होना, परोपकारका करना, सर्व जीवों पर दया करनी, 


यह पुस्तक ) सें श्रोआत्सानंद जेन सभा लाइोर से सिल सकती ह। 


ु ु चिकागोमरनोश्षरं: १०८ । 
 संतोषले जिंदगी पूरी करनी,चोरी,यारी, अभंक्ष भक्षण,अपेय पान _ 
इंत्याविकोंका वंजना,अनेक प्रकारके मिथ्यादृष्टिदेवेतादिके मानने 
का त्याग करना इत्यादि शुभ कर्म जिस देशमें होवें;सो देशोननति 
है। ओर विना धमक देशोननतिंका होना असंभव हे। 
प्र०-राजा ओर रिवाजों को किस प्रकार मानना चाहिये? 
उ०-यदि राजा नीति पूर्वक आज्ञा करे, तो आज्ञा माननी 
चाहिये, ओर जो रिवाज श्रेष्ठ जनोंने फायदे वास्ते चलाये होवें,उन 
रिवाजोंको अवश्यमानना चाहिये। ओर जिन रिवाजोंक न भानने 
से देश,नगर,जातिले अपनेकों सांसारिक और धार्मिक हानी पहुंचे 
चाहे वह रिवाज निर्जीव भी होवे,तोभी मानने चाहिये,शेष नहीं । 
प०-पूर्ण धमंके अंग जिसका वर्णन नाना मतोंमें मिलता हे, 
क्या हैं ? आखीरी धर्मक लक्षण क्या हैं? ॥ 
,. 3०-संपूर्ण धर्मके अंग तीन हैं। दर्शन, ज्ञान, ओर चांरित्र। 
दश्शान नाम श्रद्धा तत्व रुचिका है । तत्व तीन हैं। देव, गुरु, और 
धर्म | देव नाम परमेश्वका हे। परमेश्वर वह हे,जो अठारह दृषणों 
से रहित हे,और बारह गणोंसे संयक्तहे । ओर इस जगतूमें सत्यधं्म 
का उपदेष्टा, देह छोडने पीछे सिद्धपद ज्योतिःस्वरूपमें एंकत्व 
, होनेवाला, ऐसे परमेश्वर बिना अन्यकोई परमेश्वर नहीं है। ओर 
एसे परमोपकारी परमेश्वरकी पूजां भक्ति अपने अंतःकरण की 
 शद्धिवास्ते करनी, उसके. नामकी महिमा अपनी दशाक्त्यनुसार 
जगतमें प्रसिद्ध करनी,सदा उसके गुणानुवाद्र करने, इसको शुद्ध 
देव तत्व कहते हैं १। ओर गरु उसको कहते हैं, जो पांच महात्रत 
'धारी होवे,धर्मकां जानंकार होवे,सदा समंभाव में रहे, शुद्ध भक्षां 
अर्थात्‌ दूषण रहित माधुकरी मिक्षा मांगके ल्यावे, उससे देहकों 


११० बिकागो प्रश्नोत्तर । 

धर्माधार जानके पाले, इत्यादि अनेक गणोंसे संयक्त होवे ओर 
प॒वोक्त देवके कथनानुसार जगद्दासी जीवोंको उपदेश करे सो 
गरु तत्व हे २। धर्मंतत्व जो कुछ पर्वोक्त देव परमेश्वरने जीवों 

के तरने वास्ते रसता बतलांया हे, उस पर जो चलना, सो धर्म 

तत्व हे ३ इन तीनों से जो विपरीत होवे उसको कुदेव १ कुगुरु ३ 

ओर कधम ३ कहते हैं।इनमें से देव गुरु और धर्म को सत्य करके 

माने, ओर कुदेव, कुगुरु, कृषर्म इन तीनोंकां सर्वेथा त्याग करे 

तब दर्शन नामक घसका प्रथम अंग होता हे। ज्ञोनक पांच भेद 

हैं, मतिज्ञान ९, श्रुतिज्ञान ९, अवधिज्ञान ३, सनःपर्याय ज्ञान ४ 

केवलज्ञान ५, इन पांचों ज्ञोनोंका स्वरूप और इनका ज्ञेय 

षटद्वव्य, नव तलादिकोंकों यथा जाने, तब ज्ञान नामक दसरा 

धर्मका अंग होता है। धर्मका त्तीसरा अंग चारित्र हे,तिसके चरण. 
सत्तरी ओर करणसत्तरीके भेद होनेसे १४० भेद हैं। इनमें चरण 

सत्तरीक भेद ऐसे हैं। महाब्रत ५, यति धरम १०, संयम १७, वया 

बृत्य १०; नत्रश्नह्मचय गुप्त ९, ज्ञान, दर्शन, चारत्र, २े, तप, १३, 

क्रोधांदि ७, का तिग्रह, यह सत्तर ७० भेद हैं। करणसत्तरीके सत्तर 

७० भेद यह हैं। पिड विशृद्धि 8, समिति ५, भावना १२, प्रतिमा 

१२, इंद्रिय निरोध ५, प्रतिकेखना २५, गुप्ति ३, अभिग्नह ४ यह 

करण सत्तरीके ७०सत्तर भेद हैं। एवं सवे १४०भेद चारित्रक हें यह 

तीसरा धमंका अंग हे,जब दर्शन,ज्ञान,ओरचारित्र यह तीनों संपर्ण 

अवस्थाको प्राप्त होवे,तब धर्मके आखीरी लक्षण भी यही हैं ॥ 

इति च्रीमइुदिविजयगणि शिष्य चीसह्चिजयानंद सरोश्वर 


विरचित चिकागोप्रश्नोत्तर ग्रन्थ! समाप्त । 
कण्नाथात००ग८- 29 ८ पसमशनरा००००->ावक 


| शद्नि पचस्‌ ॥ 
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